ऑन. . जतो. « 
ज, 


मानसामृत 


( त्रैमासिक शोध पत्रिका ) 


प्रधान संरक्षक 
अनन्त श्री विभूषित स्वामी करपात्रीजी महाराज 
श्राचायंश्री पं० विश्वनाथप्रसादजी मिश्र 


सरक्षक 
श्री रतनलालजी सुरेका 
( संस्थापक, श्रीसत्यनारायण तुळसी मानस मन्दिर, वाराणसी ) 
श्री बाबूलाळजी तोदी 


५ ९ ५० 


| ५ ध > ८ 9 
के संपादक . 
' ` बट्कप्रसाद शर्मा शास्त्री } 
~ RE ) ४-८” ७ 
¦ ख्षषं१] ३१ जुलाई, सत्‌ १९८१ई०  [कल्शर२ `| 
Ff | < 


3 १ ~ ~" sg 
i के : Sa Re रे 
डू शि 4५ र्‌ ` य गे 
Se. ७ 
> ल वि 
| ० क्र 
च ® Fr 
pl Peer EE 


| ट CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3° 
iF 


रः 


विषयानुक्रम 


१. देव सदा स्वाथी 
-आचाय विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र 


२. (छाया ) तुलसी और उनका कट त्व 
--डॉ० किशोरीलाल गप्त 


३. रामरूप मान कि गोसाई की जबान है 
| -- प्रधान” 


४. मानस की भाषा कुछ समस्याएं र व 
“-डॉ० दुंबन्द्र कुमार जन 
५. रामचरितमानस : मुनि संदिता 
--डॉ० विष्णुदृत्त 'राकेश! 


६. मानसकार की सजग कलात्मक दृष्टि 
“-डॉ० किशोरी लाल 


७. कबिता है या गोसाई की 
| - “प्रधान” 
८. रामचरित मानस के प्रमुख वक्ता : याज्ञबल्क्य ( व्यक्तित्व, 
__ कृतित्व और तत्त्व चिन्तन ) 
ठू -- डॉ० शारदाप्रसाद शर्मा 


९. रिपोर्ट : मानसासृत के प्रवेशाङ्क का विमोचन 
“--राजेशकुमार शर्मा 


+ 3% 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पु० सं० 


४९ 


६५ 


संपादकीय 


SP We S\N ss Ns Df NNN Na 


सानसासृत का द्वितीय कलश आपके द्वाथों में है। प्रथम कलश की 
भाँति द्वी यह कलश भो अनेकों विघ्नों से संघर्ष करता हुआ लगभग 
| छः मास विलम्ब से प्रकाशित द्दो पाया है। यद्द तो सर्वेबिदित ही है 
कि इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन अपने आप में एक अत्यन्त 
कठिन कार्ये है किन्तु तुलसी साहित्य के प्रेमियों, विद्वानों और मानस 
ममंज्ञों के सहयोग से इस पत्रिका का प्रकाशन हम निरन्तर करते 
रहेंगे ऐसा हमारा विश्वास है । 


प्रथम बे के तृतीय और चतथे कलश के लिए सामग्री प्रायः. 
पणे है और ये दोनों अद्ध अत्यन्त शीघ्र सुधी पाठकों के समक्ष आ 
रहे है । 

कतिपय कारणों से मुद्रण का स्तर इस झड में जेसा अपेक्षित है 
वैसा नहीं रह पाया है, पाठक अशुद्धियों के लिए क्षमा करेंगे । अगले 
अङ्क से मुद्रण स्तरीय द्दोगा । 

आपके मूल्यवान सुझाव पत्रिका के लिए अपेक्षित हैं । 

धन्यवाद्‌ ! 


सकर संक्रान्ति बटुकप्रसाद शर्मा शास्री 
( १४ जनवरी १६८२ ई० ) 
भानसान्द ४०७ 
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सानसामृत के प्रतित्रषे चार कलश क्रमशः अमैल, जुलाई, अक्टूबर तथा 
जनवरी माह की अन्तिम तिथियों को निकलेंगे । चतुर्थ कलश विशेषाङ्क 
होगा । 


भानसासूत के प्रत्येक साधारण कलशका मूल्य पाँच रुपये तथा चतुर्थ 
कलशका मूल्य दुस रुपये होगा । वार्षिक मूल्य इक्कीस रुपये है । 


लेखकों से: * 


पत्रिका के उद्देश्यों के अन्तगेत सभी विषयों पर शोधपरो लेख ही मानसामृत 
में प्रकाशित किये जायेंगे । कृपया पूर्वे प्रकाशित लेख न मेजें । 


लेख कागज के एक ओर हाशिया छोड़कर सुस्पष्ट अक्षरा में लिखे होने | 
'वाहियें । लेख में उद्धृत सभी उद्धरणों का सन्द्भे-निदेश अपेक्षित है। | 
अस्वीकृत रचनाएँ वापस नहीं भेजी जा सकेंगो । 


लेख, संपादक, 'मानसासुतः, १०/१५, ब्रद्मनाल, वाराणसी - २२१० ढं श्के 
पते पर भेजे जाये। | 


““संपादक 
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देव सदा स्वाथी 
--आचायें विश्वनाथप्रसाद मिश्र* 
[ जगत्‌ के सभी प्राणी या जीव (पशु ) देवताओं के उपभोग के लिये हैं, 
किन्तु यदि पशु परमतत्त्वका बोध करके पशुपति बन जाता है तो वह देवताओं हक 
उपभोग में नहीं आ पाता । इसलिये वे चाहते हें कि प्राणी पशु ही बना रहे । 
इसी कारण देवता अपने स्वार्थवश प्राणियों को उनके स्वाथ को गोर प्रवृत्त 
करते रहते हैं और अपने उपभोग के लिपे उन्हे मो विषयोपभोगों को ओर 
लगाते रहते हैं। |] _ 5; 
तुलसीदास ने देवताओं और देवताओं के स्त्रामी इन्द्र दोनों को रामचरित 
मानस में पर्याप्त कुत्सा को है.। जो लोग तुलसीदास को सनातन घी रूढियाँ का 
अंधानुगामी कहते हैं उनकी दृष्टि पता नहीं इसकी ओर जाती है या नहीं। हे रांम- 
चरित मानस से कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से नोचकर उनको रूढ़िवादी, प्रतिंगामों 
आदि नाना-प्रकार की आधुनिक उपाधियाँ रोष पूवेक दी जाती हैं, यदद नहीं देखा 
जाता कि उनकी दिव्यदृष्टि मानवता की किस ऊँचाई पर स्थित है। जब कि कबीर- 
. दास अपनी 'मीनी-मोनी चद्रिया' बुनकर यहद कहते हैं कि उस चाद्र को सुर-नर- 
मुनि सबने ओढ़ कर मेली कर दिया और मैंने उसे ज्यों का त्यां उतारकर रख द्या | 
तब उनको इस उक्ति पर उन्हें क्रांतिकारी, प्रगतिशील आदि पुरोगामी उपाधियों से 
` विभूषित करते हैं. पर कोई यद्द नहीं सोचता कि अपने ढंग से ये भी क्रांतिकारी 
बाते कदते हैं पर वे किसो प्रकार से इस त्रात में निरु नियाँ संतों से पीछे नहीं 
हैं। हाँ, उनका काये विघटनात्मक नहीं था। वे इस बात में विश्वास नहीं करते थे 
कि केवल क्रांति कर देनी चाहिए उसके परिणाम स्त्ररूप प्रकृति आप से आप कोई 
नया स्वरूप ला देगी । विघटन के साथ वे संघटनात्मक दृष्टि सी रखकर चले है। 
उनका प्रयास केवल निषेधात्मक ही नहीं है. विध्यात्मक भी है। यद्दी कारण दै. कि 
इन्होने सदा समग्रता में विचार किया हे । निगुणिया धारा विघटनात्मक स्वरूप 
आरंभ से ही लेकर प्रवादित हुई । उसने सगुण का खंडन किया और निगुण को 
ही स्स्व स्वीकार किया । भारतीय परम्परा कभी रूढिबादी नहीं रदी है उसमें 
नदीन को ग्रहण कराना और अबाधित बातों को परित्यक्त करने की दृता Bs से 
रही है। तुलसीदास ने भी उसी परंपरा को प्रहण करके समाज में इच्छित परिवतेन 
लाने का उद्योग किया था। वे ऐसे देवता की कल्पना लेकर चले थे ह जो सोक मंगल 
करनेवाला हो, जो समाज में समयातुरूप सुधार करके उसे मंगलकारी प्राचीन के 
साथ भेयस्कर नवीन से जोड़ दे। यहद सत्य है कि पुराना सारा का सारा साधु 


ह 
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नहीं होता और नवीन सारा का सारा असाधु नहीं होता दोनों में कितना साघु 
है उसी का प्रहण संघटनात्मक वृत्ति का लक्ष्य हुआ करता है। Pe 

' सगुण का निषेध भारतीय परंपरा ने कभी नहीं क्रिया परिस्थति भेद से 
निगु ण-सगुण दोनों का ग्रहण ईप्सित मोना। परमात्मा और विश्वात्मा दोनों में 
एक ही प्रवाह मान्य रदा। सारा विश्‍व परमात्मा की इच्छा का ही उन्मीलन है 
किन्तु उन्मीलन के अनंतर उसकी दृष्टि तटस्थ नहीं रहती.।. अच्छे-बुरे की पहचान 
से युक्त रहती है। इसलिए उस इच्छा में श्रेय की भावना, लोक मंगल की: चेतना 
निहित मानी गई है। इसीको लेकर यहाँ अबतारबाद की कल्पता की गई ।- इसके 
मूल में भारतीय आशावाद भी अंतहित दै । जो सन्मागे पर चलते हुए अपना:जीवन 
व्यतीत करते हैं, जो केवल अपना स्त्राथे नद्दी देखते, अपनेमें और ,दूसरों 
में एक ही प्रकार का चेतन प्रवाह मानते हैं, पर विशुद्ध स्वाथियों द्वारा किए जाने 
बाले अत्याचार सहते हैं, यदि उनके अंतःकरण में यह आशा की. किरण न ददो कि 
उत्पोडून का अंधकार हटेगा और रक्ता की कल्याणकारिणी किरणें छिटकेंगी तो 
फिर सन्मागें पर चलने का उनमें उत्साह ही कैसे रहेगा । विश्व की सत्ता के सूल में 
वे सत्य को अवस्थित मानकर चलते हैं इसीलिए उन्होंने संसार की सारी सत्ता, 
- चेतना, और सुख-लिप्सा का उत्स उसी परमात्मा को माना है । उसकी विशालता 
के लिए यद माना कि उसका हृदय भी विशाल दै, उसका ज्ञान भी विशाल है और 
उसका कमे भी विशाल है । बह बड़े से बड़े पाप को क्षमा कर सकता दै, वह बडी 
से बड़ी उन्षकन को सुनमा सकता है, बद बड़े से बड़े सुख या आनन्द का परिचय 


है। यह भो माना गया कि उसके अत्रतार की भी कोटिया हैँ। छोटे से छोटे . 


असंगत व्यापार को जगत में सुसंगत करने के लिए भी उसका प्राकट्य होता है ओर 
संसार भर के मंगल के लिए भी उसका सवंकला-संपन्न अवतार हुआ' करता दै । 
जहाँ प्रत्याचार से पीडित कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हारा अपनी ओर 
निद्दतुक सहायता का द्वाथ बढ़ते हुए देखता दै. वहाँ उसे भगवान्‌ की कला के दशन, 
हो जाते हैँ । परमात्मा जागतिक माध्यम से ही व्यक्त दोता है, वह विश्‍व के किसी' 
व्यक्ति, किसी समूह, किसी वर्ग, किसी समाज, किसी प्रदेश या किसी देरा के 
माध्यम से अव्यक्त से व्यक्त होता है। इसलिए इस इष्टि से पराथे यां परमार्थे 
कांये करनेवाले उसी विश्वात्मा की प्रेरणा से सारे काये करते है.। बह मूलतः 
तंटस्थ है पर दूसरों के कल्याण से वह उदासीनं नहीं है। उसकी तटस्थता का स्थूल 
अथे यह हे कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थे नहीं है । इसलिए सगुण भक्ती की 
दृष्टि में स्वार्थे सबसे निषिद्ध वस्तु है। उनकी घोषणा यद्दी दै कि- `. 
परहित सरिस धम नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अघमाई॥ _ 
निनेय सकल पुरान वेद कर | कहेडे तात जानदिं कोबिदनर।। | 
नर सरीर घरि जे परपीरा। करहि ते सदददिं मंद्दा भषभीरा ॥ 
- क्रदि मोदवस नर अघ नाना । स्वारथरत परलोक नसांना॥' .  _ 
ह ळा (९९-३३, हि [मा० ७५४१।१-४) „; 
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स्वार्थ, पराथे और.परमार्थं की दृष्टि से यदि मानव-वृत्ति का विभाजन कियाःजाय 
तो एक ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनमें केवल स्माथ दिखाई देता है,. वे यहो चाहते हैं 
क्रि मेरे ददी स्वार्थे की सिद्धि दो दूसरे की हानि भले दी दो जाय । सामाजिक दृष्टि 
से'ये सबसे नीची श्रेणी के व्यक्ति हैं, प्रत्युत परंपरा की मान्यता के अनुसार. 
को बत्ति कीं इष्टि से पशुओं से भिन्त नहीं क्रिया जा सकता । दूसरे प्रकार के घे 
व्यक्ति होते हैं जो अपने स््राथं की सिद्धि के साथ-साथ पराथे की भी सिद्धि दो जाय 
तो. उन्हे कोई बुराई नहीं दिखाई देती, पर इनके संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि इनके स्वार्थे की सिद्धि आवद्यक होती है, इनके स्थाथे की सिद्धि हो तमी इन्हे 
परार्थ की सिद्धि मान्य है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो पराथे की सिद्धि को 
` प्रथम स्थान देते हैं, अपने स्वार्थ को गौण रखते हैं अर्थात्‌ यदद विवेक रखते हैं कि 
जिसको अनिवायेता है वह #पने से भिन्त भी है तो उसे पद्दले अपने अथे की 
सिद्धि करने का अवसर मिल'जाय। इससे भी ऊपर घे लोग होते हैं जो पराथे' 
को सर्वोपरि मानते हैं और जिनका पराथे परमाथे की सीमा में पहुँचा हुआ द्वोवा' 
है! वे सबकी भलाई चाहते है. भले ही उससे कुछ अपनी बुराई होती दो । इनसे भी 
ऊपर थे होते हैं जो केवल परमार्थे चाहते हैं, स्तार्थ से जिनका कोई संबंध नहीं जो- 
जीवनयात्रा के लिए ददी खाते-पीते, पहनते-ओढ़ते हैं, एक प्रकार से | उनमें, कोई 
स्वार्थ नहीं होता है, प्रत्युत यदद कदा जा सकता है. कि इनका स्वाथे विश्वाथे दी होता: 
है.। तुलसीदास की :परिभाषा के अनुसार ये ददो जन परमभक्त या परमसंत दै.!. 
उनकी दृष्टि में रामचरित मानस में इसके आदरा भरत है. । र पळ 
वत्तियों का विकास गुणों पर आश्रित माना गया है. । तमोगुण नीची कोटि 
का माना जाता है और सत्त्वगुण सबसे ऊँची कोटि का। किसी में तमोगुण.ही. 
प्रधान होता है, शेष दोनों गुण दबे रहते हैं, उनका आविर्भाव एक प्रकार से अभाव 
सा ही रता है । तमोगुण और रजोगुण मिलते हैं; लगभग समान . रते हैं पर 
सत्त्वगण दबा रहता है। रजोगुण और सत्त्वगुण में रजोगुण प्रमुख होता है पर 
सत्त्वगण भी उसमें गौण रूप से मिला होता है । तमोगुण अल्पभाव के कारण : 
एक परकार से नहीं सा दोता है. । सत्वगुण और तमोगुण एक साथ रहते हुए मो: 
उनमें.रजोगण प्रधान रहता है और तमोगुण एक प्रकार से गौण भी ददो सकता है, > 
तमोगुण का एक प्रकार से यद्दां भी अभाव द्वी होता है । सबसे ऊपर बह स्थिति... 
आती है जह्वा केवल सत्त्वगण होता है. रजोगण और तमोगुण एक प्रकार से.नहीं | : 
रह*ज़ाते । इसी सत्त्वोद्र क के लिये भारतीय परम्परा सब कुछ निछावर करती आई... 
प्रत्युत यदद कहा जा. सकता है कि इसके सारे वाढूसयों का यदी लक्ष्य रदा है, इसके .: 
कारण जीबन में. सामाजिकता, विश्‍वबंघुता और अन्ततोगत्वा क लिए एकांत, : 
त्याग की स्थिति,आ जाती है । इसी को -साहित्यकारों ने सत्त्वोद्र कातु चिन्मयः ;५ 
स्थिति कद्दा है ।. यद्दी चिन्मयी साधना भारतीय परम्परा में मूलभूत है। जीबन सें,,: 
संतुलन के लिए इसकी अनिवायेता दै। .पर अनेक प्रकार से भारत में जीवन की. ६ 
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आरा अधोगामी या स्तार्थोन्सुली होती चली जा रद्दी है । विश्वात्मा ने मानब- 
सष्टि का विकास जिस उद्देश्य से किया था वह उद्देश्य ही ओल होता हुआ 
दिखाई देता है। “आत्मा वा परे द्रष्टब्य:' का अथे अब केवल अपने को देखना 
अर्थात्‌ स्वाथे पर ध्यान रखना. दो गया है। ऋषि की यद्द वाणी अध्बेमुखी थी, 
ऊपर ले जाने वाली थी और अब नीचे की ओर अर्थात इन्द्रियों की ओर, विषयों 
की ओर, भोग की ओर वृत्ति बढ़ती जा रही है। भारतीय परम्परा ने भारत को 
कमेभूमि ही माना है, भोगभूमि नहीं। कमेभूमि को भोग भूमि में परिणत कर 
देने का क्या परिणाम हो रदा है या होगा इसका कथनं या विषेचन करने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है, केवल यद्दी दिखाना लक्ष्य है कि स्व को बिराट करने से 
आत्मा को परमात्मरूप में बोध कर लेने में जो ऊँचाई है वह भोगोन्मुख या विषयो- 
न्सुख होने में नहीं है। माहात्म्य विषयनिरपेक्ष दोने का है विषय सापेक्षता में कोई 
पुरुषाथे नहीं है अथवा अन्तिम पुरुषार्थे नदीं है, चरम पुरुषार्थ नद्दीं है। उसके लिए 
पौरुष दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसके संयमित करने की, उसे रोकने की, 
कस करने की अपेक्षा है। वत्ति तो प्रकृति का सहज उच्छुलन दै, प्रवृत्ति तो जीव 
सात्र में होती है, इसीलिये मनुस्म॒ति में कहा गया दै-“भ्रव॒ त्तिरेषा भूतानां निवत्तिस्तु 
महाफला ।” प्रवृत्ति को उभारने की, उकसाने की अपेक्षा दी नहीं है, बह तो दोती 
ही है, परमपुरुषाथे तो निवृत्ति है, इसलिये यहाँ माहात्म्य निवृत्ति-साधना का माना 
गया था उस प्रवृत्ति का माहात्म्य माना गया जो निवृत्तिगभे है। भक्ति में निवत्ति- 
गे प्रवृत्ति की साधना दोती है। अर्थात्‌ जिन जागतिक प्रवृत्तियों को मनुष्य विषयों 
की ओर उन्मुख किये रता है उन्हीं को परमपुरुष की ओर उन्मुख कर दिया 
जाता दे, यही इसका चिन्मयीकरण है। इससे स्वाथे हट जाता है और पराथ से 
होते इए इसकी परमाथ में परिणति ददो जाती है। 


र्व < रे में 
स्वाथ पराथ ग्रोर परमार्थ की स्थिति में मानसिक धरातल पर क्या दोता 


है थद विचारणीय है। आंतरिक स्थिति को पंचकोशों के माध्यम से स्पष्ट किया - 


गया। इनमें जो तारतम्य है उसे यों समझना चाहिये-अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और 
आनन्द य पंचकोरा क्रमश: कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मम, बुद्धि और आत्मा से 
त्य है। मन की स्थिति मध्य में मानी गई है। मन ही प्रबत्ति और निवत्त में 
कग होता है। “मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः? कहा दीं गया है। यह मन 
बुद्धि ओर आत्मा की ओर जा सकता है या ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय की ओर 
आ सकता दै। अब यदि यह इन्द्रियों की ओर झाए तो बह ज्ञानेन्द्रिय और 


कमेनदरिय के विषयों की ओर प्रवत्त होगा और यदि बह बुद्धि और आत्मा की ओर 


जाये तो द्रव से दूर दोकर विषयों से निवत्त दोता है। जिसका मन कर्मे 

को ओर झा जाएगा, वह चटोरा हो जायगा, जो बस्तु अच्छी ही, दिर 
होने पर भी उसे खाने की ओर प्रवृत्त होगा । उसे प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार 
के मूठे-सच्चे बद्दाने बनाता फिरेगा । इस प्रकार उसकी भूख की वृत्ति सर्वाधिक 
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प्रचण्ड हो जायगी । कर्मेन्द्रियाँ केवल।कमं भी करुसकती हैं भौर उनमें लोभलिप्सा 
या विषय की ओर अधिक प्रवृत्ति होने के कारण भोगवुत्ति भी बढ़ जाती है। 
विषयों की प्राप्ति होने से, निरन्तर होतो रहने से, जो इन्द्रियाँ अपने कतेंव्य-कर्मे 
करने के लिए द्वोती हैं जिनका नियमन अंतरिन्द्रिय से होता है वे स्वयं नियामक 
हो जाती हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ जो चाहती हैँ मन और बुद्धि को बद्दी करना पड़ता द्दे। 
` इन इन्द्रियों के सम्बन्ध में यह मान्यता है कि इनके देवता भी है. । कान का विषय 
शब्द है, देवता उसमें दिक है । त्वचा का विषय स्पर्श दै, देवता वायु है। नेत्र का 
विषय रूप है और देवता सूये हैं। जीम का विषय रस या आस्वाद है ओर देवता 
वरूण हैं। नासिका का विषय गंध है और देवता अश्विनीकुमार हैं। वाणी का 
विषय बोलना है और देवता ग्ररिन हैं। पेर का विषय चलना है और देंबता विष्णु 
हैं। हाथ का विषय पकड़ना है और देवता इन्द्र हैं। गुदा का विषय मलत्याग ह्‌ 
और देवता यम हैं। उपस्थ का विषय मूत्रत्याग है. और देवता प्रजापति है। इस 
बात को मानस में ज्ञानदीपक में संकेतित किया गया है-- 
इन्द्रियहार भरोखा नाना । तहेँ तहँ सुन बेठे फरियाना ॥ 
आवत देंखहिं विषय बयारी । ते हठि देहि कपाट उघारी || 
(सा०७।११८।११-१२) 
इससे यह स्पष्ट है रि इन इन्द्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं. वे दी इन इन्द्रियों के 
नियामक हैं । विषयों की ओर प्रवृत्त करने में उनका सबसे भधिक योग रहता है 
मन के ऊपर जो बुद्धि है बदी सदसद्‌ का बिबेक करने बाली है, किन्तु जन इन्द्रियाँ 
विषय की ओर विशेष उन्मुख हो जाती हैं। तब बुडि के दारा: प्राप्त ज्ञान का उन 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे दी उल्टे बुद्धि का नियमन करने के लिए प्रचंड हो 
जावी हैं, उसे बरबस विवेक से हटा देती है. । इसीलिये भ्रागे इस बात को रूपक 
के हारा मानस में और स्पष्ट किया गया है- | 
इंद्रिन्द सुरन्ह न ज्ञान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥। 
बिषय समीर बुड्धिंकरत भोरो । तेहि बिधि दीपको बार बहोरी ॥ 
( मा०७।११८। १५-१६ ) 


इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है. कि इन्द्रियाँ स्वार्थे अर्थात्‌ अपने विषय की ओर 
प्रवत्त होती हैं, केबल कर्म या बोध से उनका संबंध नहीं रद्द जाता, वे भोग में 
प्रवत्त हो जाती हैं । इसके लिए उत्तरदायी केवल इंद्रियाँ दी नहीं हैं, उनके अधिष्ठा 
देवता मी है । इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति “इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गम्‌?-की गई है। इन्द्रस्‌ का 
अर्थे दै अपना और लिंग का अथे है चित्र, स्व” की अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है । 
(इन्द्रियं इन्द्रलिङ्गम्‌? में इन्द्र शब्द भी पड़ा इआ/दै जो भ्रपनत्व का बोधक है । इन 
सभी देवताओं का नियामक वही “स्व! या इंद्र दै । 'स्म' की ओर जिसकी अविक 
प्रवत्ति होगी बद स्वार्थी द्दोगा आर इन्द्रियों के देवताओं और उन देवताओं के 
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सी इन्द्र से शासित रदेगा। इसीलिए देवताओं के साथ-साथ उनके स्थासी इन्द्र 
च भानस में निन्दा र गई है। कोई ऋषि-मुनि जब तपश्‍चर्या में लीन होता दै 
तव इंद्र अप्सराओं को तपश्चर्या से डिगाने के लिए भेजा करता दै, ऐसा र 
प्रवाद है। पुराणों में जो बातें प्रतोकों के द्वारा कहदी गई हैं. उनका तत्व यही है कि 
कोई तपश्चर्या करनेवाला जब इन्द्रियों को उनके विषय से हटाता है तब ब र ध्य 
बुभुक्षित होकर नाना प्रकार के पापों में प्रवृत्ति होने के लिए प्रस्तुत रवो ६ै। जो 
इस 'संघष में संभला रद्द जाता है. बह तो पार लग जाता है. किन्छु जो नहीं संभल 
पाता बई पातक करं बेठता है। पातक का अथे ही दे गिरानेबाला, बद गिर जाता 
हः ऊपर जाते-जाते नीचे-चला आता है। धार्मिक परम्परा में माना गया:है कि 
जगत के सभी प्राणी देवताओं के उपयोग के [लए हैं। प्राणी या जीव को पशु कदा 
गया है । याद पशु-पशुर्पात हो जाय, उसे परम॒तत्व का बोध हो जाय तो. पशु देव- 
ताओं के- उपभोग में नहीं आ पाता । इसलिए बे चाहते है कि प्राणी पशु बना रहे, 
- उनका पालक बना रहे क्योंकि जीव'या भनुष्यों का पालन जैसे पशुओं से होता 
है। वैसे हो इन देवताओं का पालन मनुष्यों से होता है. इसलिए ये देवता मनुष्यों 
को अपने स्वार्थ के लिए उन्हें भी स्त्राथे ही की ओर भवुत्त करते रहते हैं अपने उप- 
भोग के लिए मनुष्यों को भी विषयभोग में प्रवृत्त रखते हैं। वे यही चाइते हैं कि 
इंद्रियाँ विषय की ओर स्व-स्व सोगार्थ प्रवत्त होती रहें । यदद उनकी नित्य स्थिति 
है. अर्थात्‌ वे सदा यही चाहते हैं। यही कारण है कि ऊपर कहा गया कि देवता 
सदा स्वाथी हैं । स्वार्थी व्यक्ति सदा परमाथ का सद्दारा लेता दै, अर्थात्‌ इसकी 
चोट लेकर भ्रपने स्वार्थ दी सिद्धि करना चाइता है। परमार्थे किसी को ऊपर उठाने 
के लिए है, स्वाथे से छुड़ाने के लिए है, विषयों से सर्वात्मता हटाने के लिए है। पर 
बह दिखाने के रूप में स्वाथ का साधन बनकर आया करता है। जो जितना 
दी ोर्गालप्स होता दै, वद उतना दी दूसरों को दिखाने में रद॒ता है कि मेरा स्वाथे 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे। इन्द्र शब्द का अथे भी 'इदि परमेश्व? हे । अत्यधिक 

ऐश्वये भोग सामग्री जिसे चाहिए बद्दी इन्द्र है। इसीलिए मानस में. तुलसीदास ने 
` अबसर-अवसर पर देवतांओं को स्वार्थी कद्दा और दिखाया भी है आर देवताओं 
के स्वामी इन्द्र के परमभोग लिप्सा में लिप्त रइने की ओर संकेत किया है और इसके 
लिए उनकी कुत्सा की दै, जिसका बिवरण नोचे दिया है-- 

`  रामभगतिमय भरतु निद्दारे। सुर स्वारथी दृहरि हिय हारे ॥ 

सब कोड रामपेममय पेखा । भये अलेख सोचबस लेखा ॥ 
रामु सनेह सकोच बस कहद ससोच सुरराजु । 
रचहु प्रपंच पंच मिलि नाहि त भयेउ अकाजु ॥। 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराद्दी। देवि देब सरनागत्त पाही ॥ ` 
फेरि भरत मात करि निज माया । पालु बिबुधङुल करि छलडाया ॥ 


«४ › . बिघुधबिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथजड़ जानी॥ . . .: 
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कूलक्ष-२ ] देव सदा स्वार्थी [ ७ 


मो सन कहहु भरतमति फेरू। लोचन सहस न सुम सुमेरू ॥ 
बिधि हरिहर माया बडि भारी । सोड न भरतमति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कत करु भोरी | चंदिनि कर कि चंडकर चोरी:॥। 
भरत हृदये सिय राम निवासू। तहे. कि तिमिर जह त्रनि प्रकासू ॥ 
` गस कहि सारद गइ बिधिलोका । विबुध विकल निसि सानहुँ कोका ॥ 
| सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमन्त्र कुठाडु ॥ 
रचि प्रपंचु माया प्रचल भय भ्रम रति हो न्या 
करि रराज । भरतदहाथ! सबु काजु अका, 
Rt i ह स ही: डर ( जा २।२०३॥७ - २1२६४१) 
देखि दुखारी दीन दुहुँ संमाज्ञ नर नारि सब । 
मघबा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत  - 
| ( मा०२।३००।१३-१४ ) 
कपट कुचालि सीं सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काळ / समान पाकरिपुरीती । छली मलीन कतहूँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपडु सँकेला । सो चाड सव के सिर मेला)! _ 
सुरमायां सब लोग बिमोहे । रामश्रम झतिसय न बिछोहे॥. 
भय उचाट बस मन फिर नाहीं । छन बनरुचि छन सदन सोहाही ॥ ` = 
दुत्रिध . मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जन बारो ॥ 
दुचित कतहु परितोषुन कारा | यो सन न न 
हियँ हरि धानू । सरिस स्थान 
लखि हिये हसि कह कपा [नू क्तता 
भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ।। 
 (सा०२।१०७।६-१०) 
नगति देखि सुरेस डेराना । कामदि बोलि कीन्द सनमाचा॥ 
र सहाय र सम हेतू । चलेउ हरषि हिय जलचरकेतू 1) 
सुनासीरमन महु असि त्रासा । चढत देबरिषि मम पुर बासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माही । कुटिल काक नी. इब सबहिं डेराही ॥ 
सूख हाड ले भाग सठ स्वान निरखि सुगराज .। _ . 
कीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिद्दि न लाजञ ।। 
८ ०१०... (सॉंग १।१२५९-१०) 
च द न्न 
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कि 
(छाया) तुलसी और-उनका कत्‌ त्व 
“--डा० किशोरीलाल गुप्त& 
[गोस्वामी तुलसीदास की परम्परा से प्राप्त बारह रचनाओं के अतिरिक्त 
लगभग पचात ऐसी अन्य रचनाएँ मिलती हैं जिनके कवि का नाम “तुलसी” प्रति- 
साषित होता है । ये रचनाएं गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन ओर उत्तर- 
वर्तो तुलसी नाम वाले कवियों की हैं। प्रस्तुत शोध-निबन्ध में इन रचनाओं को 
चार विभिन्न 'तुलसी' नाम वाले कवियों द्वारा कृत निरूपित किया गया है तथा 
उनमें सवंप्रमुख छाया तुलसी के काल, स्थान और उनकी रचनाओं का शोधपुणं 
निर्धारण कर उन्हें गोस्वामी तुलसीदास का समकालीन, काशो-निवासी ओर 
लगभग चोवीस विभिन्न रचनाओं का कर्ता सिद्ध किया गया है।] 


(१) 
मीरजापुरके प्रसिद्ध रामायणी रामगुलाम द्विवेदी गोस्वामी तुलसोदासकी 
शिष्य परंपरा में हैं। इनका निधन सं० १८८८ वि० ( १८३१ ई०) में हुआ था । 
इन्होंने निस्लांकित कवित्तमें गोसाईंजीकी रचनाओं की सूची दी है-- | 
रामलला नहृछू , त्यां बिराग-संदोपिनिहु, 
बरवे बनाइ बिरमाई मति साईं की। 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाइ 
रम्य राम-आशज्ञा रची कामधेनु नाई की । 
दोहा औ कबित्त गीत बंध कृष्ण कथा कही. 
रामायन विने माहि बात एक ठाईं की । 
जग में सोहानो, जगदीसहुँ के ह 
संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई की || 
इसमें निम्नांकित बारह ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है-- 
.._१- रामलला नइ द 
२- वैराग्य संदीपिनी 
३- बरवे ( रामायण ) 
४- पारबती मंगल 
५- जानकी मंगल 
६- रामाज्ञा (प्रशन = रामाशलाका =सगनावल्ी) . 
ना हावी ली) 
_______६- कबित्त बंध७क कबित्त बंध = कबितावली 
| च्छ सुधवे, वाराणसी | 
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कळश्षः-रे ] ( छाया ) तुळसी भौर उनका कतृ त्व [९ 


६- गीत बंध = गोतावली ._ 
१०-कष्ण कथा = कृष्ण गीतावली 
१ -रामायन = रामचरित मानस 
.१२-बिने = विनय पत्रिका $ 
परम्परासे यही बारह ग्रंथ गोसाई तुलसीदासजी के माने जाते है ! इन- 
मान बाहुक स्त्रतंत्र म्रंथ है, पर इसकी गणना लोग कवितावली के भीतर करते आए 
हैं। इसे झज्ञग गिननेपर गोसाई जी के ग्रंथों की संख्या १३ दो जाती है। परन्तु 
गोसाई जी के नाम पर मिलने वाले ग्रंथा की संख्या १३ तकं हो सीमित नहीं है। 
लगभग चालीस म्रंथ और हैं जो तुलसी के कहे जाते हैं, पर विद्वान उन्हें प्रसिद्ध 
गोसाई तुलसीदास-बिरचित नहीं मानते। लोगों का सामान्य विश्वास है कि 
दसी तुलसी भक्तने गोसाई' तुलसीदास की छाप से रचना कर दी है ओर नाम- 
त्याग, यश-त्यार का आदरो प्रस्तुत किया है । दूसरे की साहित्यक कृतिको अपने 
नाम से छपषा लेने की प्रवृत्ति से जग वंचित नहीं दै, सादित्यिक चोरियाँ .भी होती 
ही रही हैं, फिर एक-दो नहीं चालीस-चालीस ग्रंथ किसी दूसरे के नाम से /निःस्वाथे 
भाव से : रच देना और अपने यशःकाम की ओर से सवधा. निलिप्त रहना मुझे 
समीचीन नहीं प्रतीत दोता । | र ET 
न (२) पी 
तुलसी नामके अनेक कवि हुए हैं । इनमेंसे निस्नांकितका अस्तित्व 
निर्विवाद दै. "कपि नि ह 75 मीर 
- १- गोस्वामी तुलसीदास--रामचरितमानस के रचयिता सं० १५५४-१६८१, 
२- तुलसीदास निर॑जनी-गोस्वामीजीके समकालीन, निगु निया संत कवि, 
राजस्थान के रहने वाले, फः न 
' ३- आचार्य तुलसी-रीतिकालीन आचाये कवि; कवि-माता, रस-कल्लोल,' 


रस-भूषण के रचयिता, सं १७११-१२ वि, bs 
४- तुलसीदास निर्गनिया संत--बुंदेलखंडी, बारहमासा के रचयिता, : 
` श- तुलसो साहब--हाथंरस वाले, घट-रामायन के रचयिता, अपने को पूर्वे 
| जन्म में तुलसी कहनेवाले-सं०१८२०-१९०० वि०५ | 
_ ६- तुलसोदत्त ओमा-जोधंपुर वाले, भारतेन्दु के समकालीन, सं १९२५ 
बि०) बालक. अंबिकादत्त व्यासकी -समस्यापूति पर भारतेन्दु-द्रबार 
में प्रसन्न होकर, पुरस्कार देनेवाले । नडत 
-- इन छद्दो तुलसीदासों की रचनाएँ स्पष्ट रूप से अलग है. । फिर भी पचास के 
लगभग तुलसी-छापी रचनाएँ रद्द जाती है । मैंने बहुत बिचार करके इन रचनाओं 


को चार तुलसीदासो-की स्वीकार किया,दै,। . | 
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१० ] मानसामृत _[ बष-॥ 


१--छाया तुलसीदास--लगभग २४ रचनाएं । - 
२-लघु तुलसीदास--लगभग १६ रचना५। 
३--ऽयोतिषी तुलसीदास--३ रचनाएं । 
४--अ्रजवासी तुलसीदास--५ रचनाएं । 
इनमें छाया, ज्योतिषी, ब्रजवासी तुलसी तो निर्बिबादसे हैँ। सबसे कमजोर 
केस लघु तुलसीदास का है । जिन तुलसी- एपी रचनाओंको में किसी पर नहीं 
थोप सका । इनके कर्ताके रूप में मेने इन लघु तुलसी की. काम-चक्षाऊ स्थापना कर 
दी है, जिसमें भविष्य में संशोधन दो सकता है। द 
| (३) 
गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर जितने अन्य तुलसी हुए हैं, उनमें सर्वा 
धिक महत्वपूर्ण तुलसी वह हैं, जिन्हें मेंने छाया तुलसी कहा है। यह तुलसी 
गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने सं० १६३१ में ज्ञान-दीपिंका, 
१६३५ में बिजय दोहावली एवम्‌ १६४२ में सतसई (तुलसी सतसई या राम सतसई) 
की रचना की थी। यहद समय गोसाई तुलसीदास के जीबन काल के अन्तगेत 
झाता है। “ज्ञानदीपिका! ज्ञान और भक्ति का अच्छा प्रन्थ है। इसकी रचना 
गोस्वामी तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना “रामचरित मानस” की रचना (चेत्र राम- 
नवमी १६३१--अराहन सुदी ५ सं०१६३३ ) के पहले दो चुकी थी। मानस की 
रचना के पस्चात ही गोस्वामी तलसीदास परम प्रख्यात हुए। इसकी रचना के पदले 
बे सामान्य साघुसंत मात्र थे, उतने: सम्मान्य नहीं हुए ये, जितने. मानस की रचना 
के पश्चात इए । इसलिये ज्ञान दीपिका? की रचना गोस्वामी तलसींदास के प्र भाव 
तेत्र के बाहर रहकर हुई है । ज्ञान-दीपिका के कर्ता तुलसी की उत्तरकालीन समस्त 
रचनाएँ गोस्वामी जी की छाया में विरचित हें । यह कबि तुलसी की समस्त 
रचनाओं को अपनी बपौती समझने लगवा है ओर उत्तराधिकारी के समान उनका 
सन॒माना उपयोग करने लगता है । योग्य उत्तराधिकारी के समान पिता की अजित 
संपत्ति फो बढ़ाने का भी सम्प्रयास करता है और बढ़ाता भी दै। इसलिये मैने इसे 
‘छाया? विशेषण से युक्त कर दिया है 
छाया तुलसी गोस्वामी त॒लसीदास का समकालीन ददी नहीं था, सम-स्थानीय 
भी या। यह भी काशी में दी गो? तलसीदास के निवास-स्थान अस्सीघाट के पास 
प्रायः एक सौ मीटर की ही दूरी पर, लोलाकं कुंड पर, लोलाकं कुंड भोर गंगा के 
सध्य ही रहता था। 
| रवि-चंचल एक ब्रह्म-द्रव बीच, सु-बास विचारि। 
तुलसिदास' आसन करे, अबनि सुता उर धारि । 


( सतसई २६४) 
रविञचंचल = लोलाक । अह्य-द्रव = गंगा । 
क्षि काशी-भक्त था। काशी की प्रशंसा में इसने तीन दोहे कहे है-- ::, 
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कलशं-२ | ( छाया ) तुलसी औरं उनका कतृं त्वं [ ११ 
: `. . छमा-बिमले-बारानसी, सुर-प्रपगो सम भक्ति। 
:5 श्यान-विसेसर थति विसद, .लसत दया सहद सक्ति॥ 
बसतं छमा गृह जासु मन; बारानसी न दूरि। 
विरसति सुरसरि-भगंति जह, “तुलसी? नय-क्रिय भूरि ॥ 
सित कासी, मगद्दर ग्रसित, लोभ मोद मद काम। 
हानि-लाम “तुलसी? समुमि, बास करहु बसु जास ॥ 


यस | (सतसई ४०५-७) 
सत के इन दोहो सें कवि का काशी से लगाव स्पष्ट दै) | कळ 
> डा माताप्रसाद गुप्त अपने सुप्रसिद्ध म्रंथ 'तुलसीदास' में लोलाके स्थितं 
'तुलसोदास मठ? का उल्लेख करते हैं, जहाँ संश १७९७ में बेसाख सुदी पूणिमा 
कौ किसी जयकृष्णदास ने “न्याय-सिद्धान्त, मंजरी' की प्रतिलिपि की थी। उक्त 
प्रतिलिपि 'नव इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन में है।.उसकी पुष्पिका दै--- 
. “सं० १७६७ बेसाख सुदी पूर्णिमा लिखितम्‌ लोलाक तुलसीदास मठे 

: जयकृष्णदास शुभम्‌'। 
इस तलसीदास मठ का सं० १५९२ के पश्चात का कोई अभिलेख नद्दी मिलता । 
इसी वर्ण २१ रमजान, सन्‌ ११८५३ फसली सं १५३२ वि० को लिखी काशीनरेंश 
चेतसिंह की एक सनद है जिसमें इस मठ के महंत गोसाई तुलाराम को सदावते के 
लिये बाहर से आने वाले माल पर चु'गी की छूट दी गई है। | 
:-.” कार्तिक सुदी ७सं० १८४८ का लिखा एक कुष्णापंण है जिसमें शिवरतन सींघ 
ने मौजे लहदरपुरा अपने तालुके लोहता में पन्द्रद् बिगहा उपजाऊ खेत अस्थान श्री 
गोसाई तुलसीदास के महन्त गोसाई पीतांबरदास वैष्णब के नाम लिख दिया है 

_ - डॉ० माताप्रसाद गुप्त का खयाल है कि सं० १८४८ तक इस स्थान का नाम 
` तलसीदास मठ से बदलकर “स्थान तुलसीदासजी' दो गया था। मुके ऐसा नहीं 
लगता । 'तुलसीदास मठ' लोलार्क पर था । यदद छाया तुलसी से सम्बन्धित है । 
इसी में जयकृष्णदास ने सं० १३९७ में 'भक्त सिद्धांतमञ्जरो' की प्रतिलिपि की 
थी । और इसीके महंत गोसाई तुलाराम थे जिनकी चु'गी को माफी के लिये मद्दा- 
राज-चेतसिंह ने सं १८३२ में छूट दी थी । 
- ` ` सं० १८४८ में शिवरतन सिंह ने प्रस्थान तुलसीदास के महंत गोसाई 
पीतांबर दास बैष्णब के लिए जो पन्द्रह बीघे का कृष्णापेण लिखा था। वह “अस्थान 
तंलसीदास' अस्सीघाट पर है:औरं प्रसिद्ध गोसाई तुलसीदास से सम्बन्धित है। 
यहाँ मैं स्पष्ट कद देना चाहता हूँ कि मैं डा० माताभ्रसाद गुप्त के इस मत से कि 
गोसाई तलसीदास किसी मठ के महंत थे, इसीलिए वे गोसाई कहे जाते ये । पूणे- 
तया असहमत हूँ । अपनी इसी मान्मता को वे लोलाकं कुंड स्थित 'तुलसीदास मठ! 
के झाधार पर पुष्ट करना चादते दै । तुलसीदास जी दीक्षा गुरु भी थे। इसी नाते 
घे गोसाई कहे जाते हैं, मठ के महंत दोने के नाते नहीं । 
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३२] ` . आंनसामृत ` | [ वष--३ 


डा० माता प्रसाद गप्त ने 'तुलसीदास मठ' ओर "स्थान तुल्लसीदास' को 
अमवश एक में मिला देने की गलती.की है। वस्तुत: वे दो हैं। - छाया तुलसी के 
प्रकाश में अब “तुलसीदास मठ? के सम्बन्ध में खोज की जानी चाहिये । 
गोस्वामी तुलसोदास राम-भक्त थे । राम के जन्म दिन पर उन्होंने अपने 
सुप्रसिद्ध प्रंथ 'रामचरित मानस? की रचना प्रारंभ की थी ओर राम की विवाह- 
तिथि को उन्होंने उसे पूरा किया था। छाया तुलसी भी राम भक्त थे, पर इनकी 
्द्धा-्भक्ति बाप राम की अपेक्षा माता सीता पर कुछ अधिक थी । इसीलिए 
इन्द्ोने अपने प्रसिद्ध मंथ सतसई की रचना सीता की जन्म तिथि वेशाख सुदी धमी 
को सं० १६४२ में.प्रारम्भ की थी । | 
अपने निवास स्थान सूचक दोहे में भी इन्होंने स्पष्ट लखा है. - 
| अवनि-सुता उरं धारि । ह 
` गोसाई तुलसोदास के ही समान छाया तुलसी भी हनुमान के पूरे भक्त थे । 
सुप्रसिद्ध हनुमान चालीसा इन्हीं की रचना है। गोसाई जी की बाहु में पीड़ा हुई 
थी, तव उन्होंने हनुमान वाहुक की रचना की थी। जहाँगीर की केद में जब उन्हे 
संकट पडा, उन्हाने दनमान॑.को हों गुहार लगाई । इसी प्रकार छाय। तलसी पर भी 
कोई संकट आया जान पड़ता है । हनुमान संबंधी -अपनी प्रायः प्रत्येक रचना में 
' इन्होंने नमान को संकट टालने केलिए मनाया दै. | 
कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम पे नहिं जात है टारो । 

- छाया तुलसी किस जाति के थे, अमी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिले हे । महामहोपाध्याय सुधाकर हिवेदी ने 'तुलसी-सुंधाकर' की भूमिका 
में 'सतसई)? के कर्ता के कायस्य होने की संभावना व्यक्त की है -- े 

“मुसलमानों के समय में प्रायः काथस्थ लोग फारसी के पंडित होते थे, सो 
जिस तुलसी की बनाई यह सतसई है, उसने ३९२-३९३ दोहों में फारसी के एन गेन. 
की कल्पना की है । कायस्थ के बिना ऐसी कल्पना उस समय के साधुओं की बुद्धि 
से निकलना मेरी समर में असम्भव है। |. ' नि 

इसी प्रकार कुळ गणितं जाननेवाले कायस्या के ऐसा इसके १३५-३८ दोहों 
में कुछ गणित संवंधी कल्पना भी हे । इसीलिए विश्वास दोता है कि सतसईकार 
तुलसी कायस्थं रहे हॉ, तो कोई आश्रये नहीं |” ३ । 

लाः ४७71 | : "तुलसी सुधाकर प्रष्ठ १४ 
कोई भी: विद्वान सुधाकर जी से इस संबंध में सहमत नहीं है। संतसईकार. 
तुलसी को कायस्थ बनाने वाली उनकी यदद दलील पुष्ट;नहीं है । हाँ, इसका कुप्रभाव 
यह अवश्य पढ़ा है कि कुळ विद्वान हनुमान चालीसा को किसी कायस्थ कुलोदूभब 
की करतूत मानने लगे है । कुछ की दृष्टि से वे सीतापुर जिते के कायस्थ थे, कुछ 
की दृष्टि में बस्ती जिले के । मुझे ठो इस कायस्थ की जड़ सुधाकर जी के ऊपर 
उद्धृत लेख में दिखाई देती है । निःसन्देद छाया तुलसी काशी. में रते थे, पर यहीं 
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कश-२ ] ( छाया.) तुलसी और उनका कतृ त्व [.१३ 


के थे, ऐसा निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता.। सुधाकर जी तुलसी सतसई के 
. कर्त्ता तुलसी के गाजीपुर निवासी होने की कल्पना करते है-- 

“२४रवें दोहे में मकरे का नाम कना लिखा है । गाजीपुर के प्रांत में सुना 
है कि अतरत बहुत स्थानों में मकरे को कना कहते हैं, इसलिए यदद तुलसी सम्भव 
है कि गाजीपुर के रहने वाले हॉ” ' | 

5 --तुलसी सुधाकर प्रष्ठ १४ 
उक्त दोहा यहद है-- के 

कना समुक्ति क बस दरहु, अंत भ्रादि-गुनसार । 

स्रीकर तमहर बरनवर, तुलसी सरन उबार॥ (सतसई २४२) 
यह कूट है। टीकाकारों के अनुसार “कना? का पर्याय “मकरा? है । 'मकरा' में से 
क बणे को हर लो, निकाल लो, पो बचा -म रा । अंतिम वणे रा को. आंदि में 
कर दो, तो हु ग्रा--राम ।.यही सार है, श्री-कर है, तम-हर है ।. 

` यह 'कना? और 'मकरा' सतसईकार को गाजीपुरी बनाने में समथे नंदी 

प्रतीत होते । 

कुछ लोग राजपुर बुंदेल खंड को इस तुलसी का निवास-स्थान कहते दैं। 
पर मुझे तो यह राजपुर गोसाई तुलसीदास की कमेभूर्मि, प्रणय-भूमि संबंधी 
राजापुर का भूत ही प्रतीत होता है । 

इस सम्बंध में अभी और खोज होने की आवश्यकता है । 

(४) हि 
. छाया तलसीके प्रन्थॉके निर्धारणके लिए मैंने चार कसौटियाँ निर्धारित 

की हैं - | | | 
` १--रचना काल 

२-- उलटा प्रमाण | 

३--पूरकता 

४--हनुमान-भक्ति 

(क)रचना काल... 

इस कसौटो से अभिप्राय यह है कि जो रचनाएँ तुलसी छाप से युक्त हैं; पर 
प्रसिद्ध गोसाई' जी की रचना के रूप में स्वीकृत नहीं हैं; भले दी उनका रचना काल 
गोसंई जी के जीतन काल में ही क्यों न पड़ता दो, वे रचनाएं छाया तुलसी की 
दी हैं। ऐसी तोन रचनाएं है-- . काडादी | 

१--ज्ञान-दीपिका--सं० १६३१ आषाढ्‌ सुदी २, गुरुवार-- 
संबत सोरद्द से गए, इकतिस अधिक बिचार | 
सुक्ल पच्छ आषाद्‌ की, दुइज पुष्य ग्रुबार ।।७॥ 
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वश] मानसामृत ` ` -[ बंषं- 


5 ॐ  $ „`: हां दिन उपजी दीपिका, पंच जोति परमान । 
घमे ज्ञान अस ब्रह्म पनि, प्रभु सदय, बिज्ञान ॥८॥ 
7 = ५ २=रामं विजय दोहावली--सं० १६३५ 
“००५: ¬ सोरद्द से पतीस को, संवत है सखरास। 
राम बिजय दोद्दावली, बरनी तलसीदास।!१॥। 
३--(तलसी) सतसई--सं०१६४२, वशाख सुदो ९, गुरुवार 
अहि-रसलः, घन-घेन*, रस", गनपति-द्विज), गुरुवार । 
माधब सित सिय जनम तिथि, सतसैया अवतार ॥२१॥ 
2८५४० एमए: > (ख) उलटा प्रमाण 
£ = ` कुळ ग्रन्थ तुलसो छाप से युक्त हैं, पंर गोस्शामी तुलसीदास की रचना के 
रूर में विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं हे । यदि ऐसी रचनाओं में गोसाई तुलसोदास के 
भी कुछ छंद हैं, पर उनके उद्धरण होने का संकेत नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी 
ग्रन्थ निश्चित रूप से छाया-त॒लसी के हैं, क्योंकि इन छन्दो को छाया-तुलसी ने 
अपनी बपौती मानकर बिना भत-लेखक का उल्लेख किए इए उद्धत कर-लिया है- 
अपनी रचना के रूप में । सामान्यतया होता यहद हैं. कि छन्दों में प्रयुक्त छाप या 
ऑंग के अनुसार दम म्रंथकता का. निणंय करते हैं, यह सीधा प्रमाण हैं। पर 
गोस्वामी तलसोदास के छन्दो के आधार पर यहाँ छाया-तलसी के कतृत्प्र का 
सुनिश्चय किया जा रदा है। इसलिए इसे उलटा प्रमाण कद्दते हैं । इस कसौटी से 
निम्नांकित ग्रंथ छाया तुलसी को रचना सिद्ध दोते हैं-- 


.५१-त॒लसी सतसई--इसमें दोह्दवली के १६२ दोहे हैं । 


` २-तरवे रामायण--गोस्वामी तुलसीदास के बरवे रामायण में कुल ६९ बरवै- 


। छाया तुलसी के बरव रामायण में कुज्ञ ४०५ छन्द हे, जिनमें १४ बरवे 
गोसाई तुलसीदास के बरवे रामायण से उद्‌घृत हें. । 
३-कलिघर्माधमं निरूपण--इसमें दोहावली के १० दोहे उद्धृत हैं । 
४-हचुमान चालीसा--इसका पहला दोद्दा है-- 
श्री गुरु-चरन-सरोज-रज,. निज मन मुकुर सुघार । 
| बरनों रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार ॥ 
यह राम चरित मानस अयोध्याकाणड का पहला दोद्दा है । 


. „ १-सर्वाग-पीर-मोचन इनुमान-बाईक--इसमें गोसाई तुलसीदास: के हनुमान | 


बाहर के अनेक छन्द ले लिए गए हं । 
६-पदावली रामायण--इसमें गोताबली के भी पद ह । 
जसम मंत्र मु्ावली-इसमें रामचरितमानस की चौपाई या चौपाइयाँ भो हें । 


(ग) पुरकता 
छाया तुलसी ने जहाँ भी देखा कि गोकाई तुलसीदास ने छोड़ दिया है 
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कुलश-२ ] ( छाया ) तुर्सी और उनका कतृ त्व [१५ : 
उसे उसने पूरा करने का प्रयत्न किया । जिन शौलियों पर तुलसी ने . रामकथा 
नहीं लिखी थो,डन शैलियों में भी छाया तलसी ने रामकथाएं लिखी हैं यथा-- :/ 
१-रामाश्वमेध था लव॒कुशकांड--रामचरित मानस का तथा कथित कीट 
२ -रामचरित मानस के अधिकांश क्षेपक्त--यें गोस्वामी जी की दोदा:चौपाई, 
/ :- शोची में हैं, इनमें य॒त्र-तत्र.तुलसो छाप है अर उमा-शिव का प्रश्नोत्तरू 
` संवाद-प्रणाली का इनमें भी यथा संभव निर्वाह हुआ है। काशिराज के सर-:” 
; - -स्त्रतोःसदनसें सुरक्षित रामचरितमानस सं०.१७०० का लिखा है । सम्रचरितः 
.- . मानस की इससे पुरानी संपूणे प्रति कोई और नहीं ।. इसमें भी ज्षेपंक हैं.। : 
:-” दे-छन्दावली रामायण गाए म तत 
०» ४-छप्पय रामायण 
५-कुंडलिया रामायण 
६-दोहावली सतसई | 
. ७-रोला छन्द या रोला रामायण 
८-भूक्तना छन्द या भूलना रामायण 
६-कड्रग छन्द या कडू रग रामायण मे कक कि 
; (घ) हुचुमद्गक्ति 522 9. विः 
ख-कसौटी पर आने वाले दो पंथ 'सर्वाग-पीर-मो चन हनुमान बाहुक' और 
'इनमान चालीसा? यह सिद्ध करते हैं कि तुलसो-छापवाले इनुमद्रक्तिवाले मंथ भी. 
छाया तुलसी के ही है ये मंथ है-- 
१-सर्वांगपीर मोचन हनुमान बाहुक 
२-इन गान चालीसा 
३-बजरंग बाण 
४-इनुमान पंचक _ 
५-दनु मान अष्टक 
६-संकटमोचनाष्टक 
७-दनुमान साठिकां 
| (५) 212 
इस छानबींन से गो० तुलंसीदास को क्या लाभ--यह प्रश्न सहज दी पूछा 
जा सकता है। क्‍या यहद शोध गो० तुलसीदास संत्रंधी हे, यदद भो जिज्ञासा की जा 
सकती हैं। इसका उत्तर इतना दी है कि इससे गोस्त्रामी तुलसीदास को नि.श्वत 
रूप से लाभ है और यद्द शोध गोस्वामो तुलसीदास सम्बन्धी भी है । गोस्वामी 
तलसोदास के ऊपर जो भाड़-मंखाड़ उग आए थे, जो गर्दोगवार छा गया था, बद 
इस शोध से उड़ गये और सारी धूल उड़ गई। अब गोस्वामी जी प्णेतया निमेल 
हो गये। | 
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१६: ७ मानसामृत - . - [ वर्ष-१ 


इस शोध का एक दूसरा पहलू भी हे। अभी तक ये २३ पंथ मारे-मारे फिर 


रहे थे, बिलबिला रहे थे, अनाथ थे, कोई इनका पूछनेवाला न था, पुरसाहात न _ 


था । इस शोध से ये ग्रब स-नाथ हो गए हैं, एक खूँटे से बँध गए हैं, एक खूंटी पर 
लटका दिए गए हैं । अब इन पर पूणे रूप से समीक्षा कार्य हो सकता है। अभी 


' तऋू इन प्रन्थों की बड़ी उपेज्ञा हुई है। केवल सतसई और बरत्रे रामायण पर लोगों 
- ने कुछ सोचा-विचारा है, कुछ लिखा-पढ़ा है, पर वह जितना भ्रामक एवं आंत है इसे 


अब सुधी-शोधी देख सकते है । इस संबंध में मेरे कुछ कहने की आवश्यकतां नहीं 
है । जिसे हमने बेश्यापुत्र समझकर तिरस्करणीय एवम्‌ अवहेलनीय समझ रखा था, 
शाप-युक्त दो जाने पर, अभिज्ञान हो जाने पर ये तो खासे भले राजकुमार निकल 
आये हैं और अब हमारे श्रद्धा एवम्‌ सम्मान के सुपात्र बन गये हैं | अब इन ग्रंथों 
पर अलग से भी शोध काये हो सकता है । | 
छायातु लसी की ग्रंथावली संपादित एवम्‌ प्रकाशित करने की ग्रावश्यकता है । 
जब तक उक्त म्रथाबली प्रकाशित नहीं हो जाती, तब तक यह काव्य-सुधाकर छाया- 
ग्रस्त ही बना रद्देगा । ै | 
गोस्वामी तुलसीदास विशाल बट वृक्ष थे । उनकी छाया में पनपने वाला यह 
छाया तुलसी उभर नहीं सका । इसने जो कुछ लिखा, सब गोस्वामी तलसी दास 
को समपित-सा हो गया, सब उन्हीं का समझ लिया गया। इस कायका अस्तत्व 
हो अनस्तित्व में लीन दो गया। अब इसका उद्धार दो जाना चाहिए | 


रामरूप सान को गोसाँई को जबान है 


` बिद्या को बितान है कि वेद को बिधान है कि 
नीति को. निधान है कि साख को प्रमान है । 

बिपतिबिद्दान है कि संपतिमकान है कि. 
कलि को कसान है कि भाषत “प्रधान” हे । 

अक्तिलरिदान है कि मुक्ति को किसान है कि. 
 '  : धमे को दुकान है कि, जगत को त्रान है। 

`` सन्तन को प्रान है कि संकर को ध्यान है कि 
. _  रामरूंप मान की गोसाँई की जबान है ॥ 

कक Eo 
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मानस की भ्राषा : कुछ समस्याएऐ 
| --डा० देवेन्द्रकुमार जेन£ 


[ रामचरित मानस की भाषा अनेकों भाषाओं का मिश्रण है, इसीलिए 
उसके सानक स्वरूप का निर्धारण विद्वानों के लिए समस्या का विषय रहा है। 
प्रस्तुत निबन्ध में मानस की भाषा का सभी कोणों से अध्ययन कर उसके सानक 
स्वरूप के निर्धारण को दिशा निर्दिष्ट की गई है। ] 


सांस्कृतिक चेतना फा काव्य _ 


“रामचरित मानस” राम की सगण भक्ति का हीं नहीं, अपितु भारत की 
मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना का भी काव्य है। सांस्कृतिक अध्येताओं का कहना 
है कि यह चेतना, उस समय, नाना अबरोधों आर परस्पर विरोधी तत्वों से द्ध 
लित थी । राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों में हो रद्दी उथल पुथल से भारत 
का आध्यात्मिक पक्ष छुब्ध और दिग्भ्रमित था । इसमें सन्दे नदीं कि किसी राष्ट्र 
की सामाजिक और राजनेतिक विचारधाराएँ, उसकी सांस्कृतिक चेतना से अनु- 
प्राणित होरी हैं, बही राष्ट्र की मूलभूत शक्ति और क्षमता है। मानस के सजन की 
मूल चेतना, यही सांस्कृतिक चेतना है. । 'मानस' में प्रयुक्त शब्द केवल अवधी के 
नहीं हैं| वस्तुतः वे व्यापक और परंपरागत भाषा से आगत शब्द हें । 

संस्कृत/प्राकुत 

“मानस” की भाषा अवधी है, उसे काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करने का 
श्रेय तुलसी को है। भशन है कि अवधी के विकास का ऐतिहासिक और क्षेत्रीय 
स्रोत क्या है? वह विशुद्ध लोक भाषा है या साहित्यिक भाषा १ इन दोनों के सम्बन्ध 
के विषय में पंडितों में विवाद है। संस्कृत, लम्बे समय तक, लोक आर शास्त्र की 
अभिव्यक्ति का माध्यम रदी । उसका यद्द एकाधिकार उस समय टपा है, जब बुद्ध 
और महावीर पालि और प्राकृत में अपने धार्मिक प्रवचन देते हैं। ये दोनों भाषाएं 
संस्कृत से कुछ भिन्न भाषाएं थीं। वस्तुतः संस्कृत आर प्राकृत एक ही भाषारूपी 
सिक्के के दो पहल हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा 


# हिन्दी विभाग, इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर । 
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है ओर प्राकत भ्रमणों की । सिक्के के एक पहलू को पूरा सिक्का मान लेने पर जो 
आंतियाँ सम्भव हैं; वे संस्कत-प्राकृत में किसी एक को सर्वथा पूणे भाषा मान लेने में 
हैं। संस्कृत के विषय में विशेष बात यह है कि बह परवर्ती भारतीय आये-भाषाओं 


के विकास को पोषण देती रहो है। उसके विना किसी सम्पूणे भारतीय आये-भाषा . | 


को कल्पना नहीं को ज्ञा सकती । गंगोत्री की तरह यह मारतोय आयं-माषा-प्रवाह 
के लिए मूल स्रोत का काम करती है। रचना प्रक्रिया के विचार से आये-भाषा 
का परवती प्रवाह ( अपभ्नश ) यद्यपि विच्छिन्न प्रवाह है, फिर भी उसमें सूदमतर 
अविच्छिन्नता विद्यमान है। 


देशी ओर भाषा 


' माघा के बिषय में संस्कार सम्पन्नता या संस्कारहीनता का प्रश्न नहीं उठता । 
सजन के क्षेत्र में यह प्रश्‍न और भी निरथेक है। किसी समय संस्कृत कठोर मानी 
जाती थी और प्राकृत सुकुमार। वाद में कहा गया कि संस्कृत बहुजन को अच्छी 
नहीं लगती और प्राकृत रस क ममे नहीं जानती ) इसलिए देशी बचनों में काव्य 
की रचना को जानी चाहिए । संस्कृत को कूपजल और भाषा को बहता नीर कहने 
- में कत्रीर का अभिप्राय यही था कि एक झाधुनिक आयं-माषाओं का अक्षय खरोत 
है, जवकि भाषाएं उसका बह्ाज । यह सूजन करनेबालो की अपनी रुचि पर निर्भर 
है कि वे कूपजल में अत्रगाहन करें या बहते पानी में। तुलसीदास खरोत और धारा, 
दोनों से मात्र परिचित ही नहीं थे, उनपर उनका पणे अधिकार था। फिर भी वे 
संस्कृत के कुमाच ( क्रमाश ) के बजाय भाषा की काली कामली पसन्द करते हैं, 


दृलॉकि उसमें कुप्ताच के शब्दों का सीधा आध्रह । ः 
cnr ण हैं। रीतिकालीन कबि कुलपति 


“जिती देव बानी प्रगट है कविता की घात । 
ते भाषा में हॉय तो सब सममे रस बात ॥7 


संस्कृत के विरोध में नहीं है । उसका उद्देश्य यदद बताना है कि संप्रेषणीयता 


का सहज माध्यम भाषा हो हो सकती है। अपभ्रन्शा कबि स्त्रयंभू ने रा 
नदी के रूपक में एक महत्त्वपर बात कहदी : | भू ने रामकथारूपी 


` “सक्कय पायय पुलिणालंकिय 
देसी भासा-उभय-तडुञ्जल ।? 


अर्थात उनकी रामकथारूपी नदी संस्कत प्राकत के पुल्िनों से अलंकत 

ष हत प्राक्‌ त है और 
भाषा से समुञ्ञल है । तट से हो धारा का भ्रवगाहन संभव है, यह नी भा 
एरन्ठु तट संस्कृत भाकृत के पुलिनों से बंधे हुए हैं, वे एकदम स्तनत्र या स्वयंभू 
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नहीं हैं। जिस तरह “पउमचरिउ” लिखते समय, अपभ्रन्श स्त्र्‍यंभू के लिए देशी 
थी, उसी प्रकार “रामचरित मानस? लिखते समय अवधो तुलसी के लिए भाषा थी । 
भाषासे उनका श्रभिप्राय देशोसे है। स्वयम्‌ उन्होंने अवधी का नाम नद्दीं लिया । 
अवधी उसे बाद में कहा गया।' 


भाषा भी संस्कृत भी 


तलसीका कहना है: “का भाषा का संस्कृत प्रेम चादिए साँच” इसका अथे 
है कि उनके सूजन का उद्देश्य “सच्चे प्रेम” को अभिव्यक्ति देना दै, इसलिए आंव- 
श्यकता पड़ने पर उन्होंने दोनों से काम लिया । प्रश्न है कि वद्द भाषा कोन सो दै; 
जिसमें मानस लिखा गया है. ? 


कुछ विद्वानों के अनुसार अवधी का यह देशी जल उत्तरप्रदेश के लखीम 
पुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, 
गोंडा, फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्जापुर 
तक फे हुआ है । कुछ विद्वान ( मिश्रवंघु ) मानस की भाषा में बेसवाडो 
और अबधी का मिश्रण मानते हैं। स्व्र« प्रियसन और डा० बावूराम सक्सेना के 
अनुसार वह प्राचीन अबधी है.। कुछ विद्वान उसमें अवधी और त्रज का मिश्रण 
मानते हैं और कुछ पूर्वी और पश्चिमी अवधी का । यद्वां सबसे पहले मिश्रण को 
परिभाषित करना जरूरी है। प्रश्‍न है कि यह मिश्रण दो स्वतंत्र भाषाओं के सस्मि= 
लन से संभव हुआ, या विकास के समान पेतिदासिक खोत के कारण । भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन के नाम पर इस समय, हिन्दी में बढ़ी अराजकता है। 
लोगों को छूट है कि वे किसी भी शब्द को किसी भी भाषा का सिद्ध कर दें। जसे, 
जन और कोपर शब्द गुजराती के अलावा कई प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त हें जो 
क्रमशः जीणे और कूर्पर से विकसित हैं । परन्तु विद्वानों का कहना है कि ये शब्द 
तुलसी ने गुजराती से लिये । इसी प्रकार भिवुसारा, घायल, तिमुद्दनी आदि शब्द 
भोजपुरी में दी नहीं; दूसरी-दूसरी भाषाओं में भी मिलते दै। अतः उन्हें भोजपुरी 
का मान लेना, उनकी व्यापकता को कम करना है। दाशेनिक सामाजिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से मानस का जितना अध्ययन किया गया है, उतना भाषिक दृष्टि 
से नहीं किया गया, जो कि सबसे पदले होना चादिए था। ं 


प्रामाणिक संस्करण 


भाषा और शावकों के अध्ययन के प्रसंग में मानस के प्रामाणिक संस्करणों 
की उपलब्धि मूलभूत आवश्यकता है। 'मानस' के इस समय तीन संस्करण उल्ले- 
खनीय हैं-(१) एकेडेमी संस्करण-संपांदक डा० माताप्रसाद गुप्त, ( २) काशिराज 
शंर्फरण-सम्पादक आचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र, (३) गीता प्रेस संस्करण । इनमें 
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२० ] भोनसामृते [ वेष-१ 


पहले दो संस्करण यद्यपि प्रामाणिक हैं, लेकिन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से 
स्पष्ट है कि दोनों में वर्तेनी की दृष्टि से एकरूपता नहीं दै। इतना दी नहीं, 
एक ही संस्करण में शब्दों को व॒तेनी में अनेकरूपता दै। इस सम्बन्ध में आचाय 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने लिखा है “हिन्दी में अधुना वतेनी पर जितना भ्यान 
दिया जाता है. उतना कोई लेखक पहले कभी नहीं रखता था। अतः एकरूपता 


सस्पादन का प्रयास न करके प्राचीन इस्तलेखों के प्रति सम्मान-प्रद्रन और | 


वैज्ञानिक प्रणाली के पणं अनुधावन की दृष्टि से एक दी शब्द की भिन्न 
बेनी ज्यों की त्यां गृहीत को गई है। कुछ भेद तो केवल उच्चारण से ही 
अभेद हो जाते हैं, ऐसा करने से साहित्य, धर्म और विज्ञान की समन्विति का 
लाभ तो है ही पर गृद्दीता को कोई द्वानि नहीं ।” डा० गुप्त का कहना है “अक्षर 
विन्यास ( वर्तेनो ) के विषय में एकरूपता लाने का व्यापक प्रयास नहीं किया गया, 
इसलिए तत्सम्बन्धी विषमता मिलेगी”। इस इष्टि से आचाय पं० विश्वनाथ- 
प्रसाद मिश्र ने पुराने पाठों को ज्यों का त्यां रखकर एक प्रकार से ठीक ददी किया । 
इससे वेज्ञानिक सम्पादन के नाम पर दोने वाली काट-छाँट से मानस की भाषा 
बच गई । उदाहरण के लिए डा० गुप्तने 'मरम पाँछि जनु माहुर देई (१२।१६०।४) 
में पाँछि को जगह “पाँछि' पाठ माना है, जबकि पाँछुना ग्रौर पोंछना दो अलग 
अलग क्रिया हे. ॥ मानस में पोंछना का भी प्रयोग है-'आँसु पोंछि सृदुबचन उचारे 
(२१६५२)! । स्पष्ट है कि पांछना भ्रौर पोळना दो अलग स्वतंत्र क्रियाएँ है। ममे 
पाँछचा और आँसू पोंछना दोनों में अन्तर है।- 


दोनों संस्करणों के पाठां में अन्तर है: 


काशिराज संस्करण ` एकेडेमी संस्करण 
१. वंदी गुर पद्‌ पदुम परागा बंदृड गुरु पद्‌ पदुम परागा 
२. अमिश्च मूरिमय अभिअ मूरिमय 
३. बरनो रामचरित बरनएं रामचरित 
४. सनेद्द निसो ते" सनेद्ः निसोतें 
५. दारिद-द्बारि के दारिद दवारि के 
६. सहस बदन बरने परदोषा सहसबदन बरनइ परदोष 
७. मिंट न मलिन सुभाव मिटइ न मलिन सुभाव 
८. आ र कपा अघाँती 
९. कासी मग स॒ रसरि क्रमनासा कासी मग सुर 
य श्रुति को लेकर दोनों संस्करणों में विभिन्नता है : ला 
खलगन सति भाये' खलगन सति भाएँ 
. दाहिनेहु धारये  - . दाहिनेहु बाएँ 
एदि विधि येद्वि बिधि 
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क्ेलेश-२ ] साने को भाषाः कुछ संमस्थाएँ [ २२ 
अपञ्नंशा का ध्वनितंत्र 


भानसं को भाषा की वनी दौर शब्दों की एकरूपता के लिए अपञ्रंश भ्वनि> 
तन्त्र को आधार बनाया जा सकता दै: 


(१) अपनश्र श में ऐ, औँ bss नहीं हैं, उनके स्थान पर ए|अइ, ओ|अंउ 
होते हैं, य श्रति के कारण अइ और अड को क्रमशः अय और अव कर देते है.। 


(२) ऋ की जगद्द अ, इ, ऊ ए; आ, री, रि विकल्प होते दैं-कृत्य|कच्च, 
ठण|तिण, पष्ठ|पुट्ठ, गृद|गेद, छच्छ|रीछ, ऋषभ।/रिसम । 


(३) हस्व ए और ओ स्तरों का प्रयोग है, वेदिक भाषा संस्कृत और हिन्दी 
को छोड़कर, शेष भाषाओं में हस्त्र ए, ओ प्रयुक्त है. । 


(४) एक स्वर का स्थान दूसरा स्वर ले लेता है-जैसे कपण|किबिण, मनुते| 
मुणइ, विद्दीन|विहूण, क्रोड़ा|खेड्डय, मुकुट|मउड, चूपुर|नेउड । 


(५) संयुक्त व्यंजनों में निम्नक्षिखित विकार सम्भव हैं. : धृति|दिह्ि, दृष्टि| 
दिटूठी, कर्पर|खप्पड, स्पशे|फंस, ज्योदिपी|नोइसिउ, ज्योति|नोति, व्यापार|बावार, 
व्यवद्दार|बवद्दार, भेम[पेम्म, स्त्रर|सर, द्वौप]|दीव, अत्यन्त|अच्चंत, मिश्यात्व| 
मिच्छुत्त, अद्यअज्ज, जन्म|जम्म, कर्म|कम्म, ` वाक्य|बक्य, काव्य|कव्ब, विप्लव 
विष्पव,- पक्य|पकक्र, कल्य|कल्ल, सर्वे|सव्व, पवे|पव्व, पणे|पण्ण, अक्षर||अक्खर, 
त्ण|खण, क्षोयते|कोयते, तिप्र|जित्त, विज्षिप्त|निज्षित्त, त्राण|ताण, ज्ञान|णाण|जान । 


प्रातिपदिक 


अपम्र श में प्रातिपादिक की प्रक्रिया सरल है। ऋ आर व्यंजन ३, या 
ग्रा से अंत होने बाले शब्दों को अकारांत कर देते दै-आत्मन्‌|अएप, मात|मायर, 
मनस |मन, स्वस्रlसस, बाहु|बाह, प्रतिमा|पडिम । हिबचन नहीं होतो । संप्रदान 
के लिए स्वतंत्र विभक्ति नहीं है। कत्त, कमें और सम्बन्ध (प्रथमा, द्वितीया और 
षष्ठी, की विभक्तियों का लोप होता है। नाम रूपः में सामान्यतः निस्नलिखित 
विभक्तियाँ प्रयुक्त हैं : 


कर्ता--उ, ओ, बहुचचन कुछ नहीं, गा कत्ती के समान स्थिति है, करण 
में एक बचन में ए, एँ, इण, एण, बहुबचन में हि, ग्रपादान में हे, हु, बहुवचन में हुँ 
सम्बन्ध में सु, हो, स्सु, बहुवचन हुँ, अधिकरण में हिँ, बहुबचन में हुँ । नपु सक 
और स्त्रीलिंग शब्दों की विभक्तियों में अधिक अन्तर नहीं हे । तादूयथे (के लिए) 
. में केहि, तेहि', रेखिं भौर तणेणका प्रयोग होता है । सम्बन्ध में केर और तश का 
प्रयोग है, दोनों के प्र षष्ठो विभक्ति लतो है, जेते तपुके दि -उपंके लिए, तझु 
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कण्ण-उसकी कन्या । जिन कारकों में विभक्ति का लोप नहीं है, उनके बहुवचन में 
अनुस्वर का प्रयोग है जेसे देवदि, देवहूँ, देवद । इकारान्त पुल्लिंग, गिरिहुँ, गिरिहूँ, 
स्त्रीलिंग मुद्धदि, मुदु, मुद्धदि । हिन्दी के बहुबचन में अनुनासिफ की प्रवृत्ति में 
यह प्रभाव देखा जा सकता है । एतदू (यह) के रूप पदो और एइ (कर्ता एकवचन) 
उल्लेखनीय हैं । 

परिमाण वाचक--जइसो, जेहू = जैसा । तइसो, तेहू = तैसा, वेसा । कइसो, 
केहू = केसा । एरिसो = ऐसा । तुम्दारिस = तुम्हारे जैसा । 

रीतिवाचक--जेम, जिम, जिद, जिघ = जिस प्रकार | तेम, तिम, तिदद, तिघ= 
इस प्रकार। केम, किम, किह, किघ = किस प्रकार । 
_ स्थानवाचक--एत्यु, इत्थु = यद । तेत्थु, तत्थु = बदँ । केत्थु, कत्त = कहाँ | 
जेत्थु, जचु = जहाँ । एत्तहे, तेत्तहे «यहाँ, वहाँ । 

समयवाचक--ज्ञाम, जामहि = जबतक । ताम, तामहि = तत्रतक । 


क्रियारूप--आख्यात : अपश्रश क्रिया सरल है, उसमें बतेमान भविष्य 
झर विधि के रूपों का प्रयोग है। सामान्य भूत में कृदृंत क्रिया का प्रयोग है । क्रिया 
की विभक्तियाँ इस प्रकार हैं : 


वर्तमान काल भविष्यत्‌ काळ 
ड एक वचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
इं.पु. मि, डॅ. हुँमु सभि, सुहिमि सुस, हुँ 
म.प. दि,सि §६,द्‌ म सहि, ससि, हिसि सहु, सद्दो 
झ. पु. इ, एइ हिं, अंति सइ, इइ सहि, हिंति। 


आज्ञा में इ. उ, ए विभक्तियाँ आती हैं। करइ, कर, करे | वि 
प | घि में रूप हैं 
बज, ऽज, नदि, वइ, उजहु, ऽ, उ्जंतु, जजहुँ। सामान्य भूत में कदत का 
ब ? दिट्ठिड, नि । वषान काल का कदृंत--पंतु, 
हि व्यक पश्वड। पूर्वकालिक क्रिया--३, इङ, इणि, अणि । 
प, ऐप्पिण, एवि, एविणं। - PU IR 


` क्रियाथेक क्रिया--एवं, भ्रण, अणहे, भरणहि', एप्पि, एप्पिण एवि, एबिण । . 


जान वाचक संज्ञा -चणु, पण । स्वाथिक प्रत्यय--अ, अड, उत्ल, डय, अल्लय 
अल्लड । माय:--झाउ, माइव, प्राइस और पगिन्म । यहाँ, बाँ एतद त्त 
बुन्नड- विषण्ण । एस्त्रतेम्ब--इस उस प्रकार । प्र--क्रेवल । ध्र बं--नि सै | 
द्वि दिवं--दिन दिन | द्रवकक--भय | मव्भोसा--ड रो मत | आदन्न _पीढ़ि 
lo | विटूटालु--नोच | असडढलु-- आ 
जी चट ( ढक्करि-व्यथ। दृड़बड़--शोघ। कोडड-; 

CC-0. Mumukshu ST ता कोड D विन्न मुकुरडघुरिधिङ “चजानर 


असाधारण | नीचदूठ- 
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की घुड़की। हुहुरत्ति-दद्रकर। रबण्ण--सुन्दर बढ्‌-मूखं, वालिय-<मूखे । 
अपञ्जश को उक्त प्रवृत्तियां आचाये हेमचन्द्र के व्याकरण के अनसार है. । अपभ्रश 
व्यापक और गतिशील भाषा थी जो परव-परिचम और उत्तर-दक्षिण में फेडी हुई 
थी, और जो नई उभरती हुई भाषाद्रों के बीच सामंजस्य बनाए हुए थी । 


पुवे परम्परा 


चूँकि प्राकृत और अबधीं प्राकृत परम्परा की भाषाएँ हैं, अतः इसकी 
बहुत सी प्रवृत्तियों का विकास अपभ्रश में खोजा जा सकता है। 'मानस' 
में प्रयुक्त अधिकांश शब्द और प्रयोग इसी धारा के हैं। इसमें संदेह नहीं 
कि वधी भाषा पर काफी कुछ काम हुआ है। डा. बाबराम सबलेना का “अवधी 
भाषा का विकास” इस बारे में उल्लेखनीय है, उसमें मानस के कुछ छुटपुट विचार 
हें । डा. देवकीनंदन श्रीवास्त्र ने 'तुलसी की भाषा? शीषेक शोध प्रेबन्य लिंवा। 
१६५४ में हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाद्दाबाद, ने तुलसी शब्द सागर प्रकाशित शिया | 
मूलतः इसका संकलन आगरा के स्व. पं. हरगोविन्द तिवारी ने किया था, जिसे 
तीन हजार रुपये में खरीद कर भोलानाथ तिवारी (अब डा. भोलानाथ तिवारी) के 
संपादन में, उसने प्रकाशित किया । व्युत्पत्ति के बिचार से इस कोरा के सम्पण 
ओर प्रामाणिक होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । उसमें कुछ शब्दों का विकास 
अत्यन्त भ्रामक है। तुलसी साहित्य में प्रयुक्त सब शब्दों के संकलन के विचार से 
इसका ऐतिहासिक महत्व है। श्रो रामाज्ञा डिवेदो समीर” का शब्द शेश भी उल्ले- 
खनीय है। १६७१ में 'मानस शब्दार्थं तत्व” (डा. अंवाप्रसाद 'सुमनः) शीषक 
पुस्तक प्रकाश में आई, जिसमें १२४ शब्दों कीं व्युत्पत्ति देने का प्रयास है, इन 
व्युत्पत्तियों की प्रामाणिकता का बिचार इस पुस्तक में है अतः यहां उनका बिचार 
करना उचित नहीं । १६७४ में, इन्दौर से प्रकाशित 'बीणा” में आचाय विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र की लेखमाला मानस शब्द मीमांसा प्रकाशित हुई जिसमें व्युत्पत्ति 
के साथ, शब्दों के ग्रथे की उपयुक्तता का विचार है। १९७८ में डा० देवेन्द्रकुमार 
जेन द्वारा लिखित 'दिन्दी शब्दों की विकास कथा? नीलाम प्रकाशन ने प्रकाशित 
की । हिन्दी भाषा और शब्दों के विश्लेषण में सभसे बड़ी बारा यइ मान्यता है 
की खड़ी बोली और कौरवी एक हैं । यह मान्यता ग्रौर इस पर आधारित अध्ययन 
. की परम्पराएँ विश्वविद्यालयों में इतनी बद्धमूल दो चुकी हैं कि उन्हें टस से मस . 
करना असंभव है । हिन्दी के भाषाविज्ञानी सद्दी स्थिति को समझने के लिए तेयार 
नहीं हैं। कुळ गिने चुने विद्वानों ने इस सम्बन्ध में प्रयास किया है, परन्तु मुख्य 
कठिनाइ यह है क्रि जिन विद्वानों को आधुनिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त है, वे 
हिन्दी के पर्वे की भाषाओं के ऐतिहासिक बिकास और व्याकरण से परिचित नहीं 
हैं, और जो परिचित हैं, उन्हें भाषिक अध्ययन को आधुनिक इष्टि प्राप्त नहीं, 
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अतः शाषा के विवास दी स्वदेशी प्रदूचिदों को सनकी रब्रदेशी प्रन्निया फे सन्द्भे 
सें देखने की क्षमता उनमें नहीं दै । 


तुलसीके श.्दोंके विकासके अध्ययन-प्रसंगमें “तुलसीकी तदभव शबदावली' 
पुरतक देखने को मिली, जिस पर दिल्ली विश्नविद्यालय ने पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान दी हे। उसमें कई शब्दों को विदेशी घोषित कर दिया गया है आर 
यदि अपञ्नम्श साहित्य मे उन शब्दों का प्रयोग न मिलता, तो उन्हें स्वदेशी सिद्ध 
बरना असम्भब था। अभी भी देश में ऐसे आधुनिक पंडितों की कमी नहीं कि 
डो कबिता की तुवांत शैली को फारसी से आगत मानते हैं। एक प्रश्न यद भी है 
कि अरबी फारसी के जो शब्द, विकसित रूप में मानस की भाषा में ढल गए हँ 
बया उन्हे भी तद्भष माना जाए, उसी प्रकार जिस प्रकार संस्कृत के शब्दों को 
गाना जाता है। मेरे विचार में तदूभव किसी भाषा की विकासशील प्रक्रिया का 
. सूचक शब्द है, जिसके अनुसार तत्सम और तदूभव दोनों प्रकार के शब्द सगोत्री 
हैं। तद्भव में तत्‌ शब्द मूत्त या आकर भाषा का संकेत देता है, अतः आये भाषा 
के शब्द ही तद्भव शब्दावली के अन्तगंत आते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी 
शब्दों का हिन्दी में स्वागत है, हिन्दी ने अपनी उच्चारण प्रक्रिया में ढाल कर उन्हे 
आत्मसात भी किया है, परन्तु उन्हें तदमव कद्दना टीक नहीं क्योंकि, हिन्दी याः 
अवधी के तदभव शब्द न होकर आगत शब्द हैं। “तुलसी की तदुभब शब्दावलि' 
शोधम्रंथ में व्युत्पत्तियाँ एकदम सपाट और गलत है। एक तो उसमें तत्सम और 
तदूभत्र के वीच विकास प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, दूसरे, ' गलत तत्सम शब्दों का 
उल्लेख है, जेसे अइस का विकास एषः से बताया गया है भौर दंष्ट्रा से दाढी का । 
प्रश्‍न है कि “यह? और डाढ' का विकास किससे हुआ । “चोर की दाढ़ी में तिनका” 
और 'उसकी डाढ में खन लग गया? दो अलग-अलग शब्द हैं । दंष्रा से डाढ़ बना, 
दाढ़ी नहीं । इसी प्रकार इंदरा से अइस बना, न कि एष से। उज्ज्वल विशोषण है. 
उससे संज्ञा 'अंजोर' का विकास संभव नहीं । न्यासावते से नेचछावर का विकास 
मानना गप्प लगाना है । पुलिंग स्थण से ख्रीलिंग थूनी का बिकास तकेसंगत नहीं, 
स्थूणा से विकास मानना होगा । आखेट संज्ञा है, अहेरी विशेषण, जो आखेटक से 
बनेगा, आखेट से नहीं । निकत से नीक नहीं बना, बल्कि नेक से नीक बना, 
सत्य और सपं से सांच और साँप के विकास में अनुनासिकृता सकारण है, 
' अकारण नहीं । केत्रते और दभ्र से विकसित केबट और डाबर में मूर्धेन्य भाव . 
सकारण है, अकारण नहीं । | 


निम्नलिखित शब्दों को विदेशी बताया गया है जबकि बे स्वदेशी हैँ 


झसवारा ( फारसी ) अश्वारोही ( संस्कृत) 
कोतवाल (९फारसी ) कोट्टपाल ( संस्कृत) 
विदा (फारसी ) ( विदा ) ( संस्कृत ) 
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बिद्दाला ( फारसी ) विद्धल्त ( संस्कृत) 

साहु (फारसी) शाह साधु ( संस्कृतं ) 

कुछ विद्वान मानस के विभिन्‍न काण्डो में अलग-ग्रलग भाषाओं के भ्रस्तित्व 
की कल्पना करते हैं । उदाहरण के लिए उनके अनुसार भ्रयोध्याकाण्ड में विशुद्ध 
झ्रवधी है जबकि दूसरे काणडों में ब्रज का पुट । वस्तुतः इस प्रकार की कल्पना का 
कोई चित्य नहीं हैं । तुलसी ने परम्परा और लोक प्राप्त शब्दों और प्रयोगों को 
सहज रूप में स्वीकार किया है । | 


“चुँ देखि खर दूषण केरा 
जाइ सुपनखा रावन पेरा!” 


कुछ विद्वानों ने संस्कृत ध्वंस से घुआँ का बिकास माना दै, जबकि घुआँ का विकास 
ऽमपन' से हुआ । पुरानी अबधी और पंजाबी में यह सुरक्षित दै। इसी प्रकार 
पूज ( पये), सारा ( समाचारित ), मेला ( मेल्ज ) क्रियाओं का प्रयोग परपरागत 
भाषा से मानस में अधिंगृद्दीत हैं । इसी प्रकार तालाब, दाइज, चुकइ, वरात, पील, 
दूलद्द, वायनो आदि शब्द विशुद्ध स्वदेशी हैं, जो नदी की उद्दाम धारा में बड़ी- 
बड़ी चट्टानों की तरद्द घिस पिटकर बर्तमान रूप में सिकुड़ गए है, फिर भी वे अक्षर 
हैं, खण्डित होकर भो अखण्ड अर्थ की अभिव्यक्ति दे रहे है। शिव और पावती 
की तरद वाक और अर्थे मिले हुए है. । 


भाषा सवक्षण : अवधी ओर सानस 


अपने भाषा सर्वेक्षण ( खण्ड ६) में ग्रधधी को पी हिन्दी की प्रमुख 
बोली मानते हुए उसके विकास के बारे में ग्रियसेंन का कहना है कि ईसवी सन्‌ की 
प्रारम्भिक सदियों में गंगा और यमुना की तराइयों में बोली जाने वाली प्रधान 
भाषाएँ प्राकृते थीं । इनमें शौरीसैनी पश्चिम में बोली जाती थी, जिसका केन्द्र 
उत्तरी द्वाबा था, तथा पूर्वे में मागधी बोली जाती थी, जिसका केन्द्र बर्तमान पटना 
के दक्षिण में था । दोनों के मध्य एक विवादग्रस्त "क्षेत्र था जिसकी सीमाए मोटे 
तौर पर बतेमान ग्रत्रथ से मेल खाती थीं। इस क्षेत्र की भाषा मिश्रित थी -अधे- 
मागधी यानी आधी मागधी । कुछ शौरसैनी और कुछ मागधी की विशेषता ग्रहण 
करने बाली भाषा कहा गया है ( प्रश २) । यह मिश्रित भाषा ( ग्रद्धं मागधी ) पवी 
हिन्दी की पेजा है । ये बोलियाँ गंगा-यमुना के कछार में अर्थात्‌ पंजाब के सरहिंद 
से लेकर बनारस तक फेली हुई हैं, इन्हें हिन्दी कहा जाता है। ये दोनों स्त्रयम्‌ दी 
पर्याप्त भिन्न दो वर्गों में विभक्त हैं-जिन्हें पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी कहते हैं । 
पह्चिमी हिन्दी के अन्तगंत, अन्यान्य क्षेत्रीय रूपांतरों के अतिरिक्त त्रजभाषा 
कन्नौली, बुंदेली तथा भारत के घड़े भूभाग की राष्ट्रभाषा ( लेंगुआ फ्रे का ) परि- 
निष्ठित हिन्दुस्तानी है । एक दी भाषा के ( शौरसेनी प्राकृत) के इन विविध रूपों को 
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मैं पश्चिमी हिन्दी वी स्ज्ञादे रहा हूँ। पृर्णी हिन्दी के भ्न्तगत अन्यान्य क्षेत्रीय 
रूपांवरों के अन्तगेत उक्त बोलियों का समुदाय मेरे द्वारा पवी हिन्दी कहा ग्या है। 
यह स्पष्टीकरण इसलिए प्रावश्यक है क्योंकि अभी तक किसी के द्वारा इन दो 
भाषाओं के नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। उनका भरितत्व ही संदिग्ध 
रदा है। इस तरह प्रियर्सन के अनुसार पूर्वी शाखाओ की भाषाओं की तरह पवी 
हिंदी में “अः स्तर (फ्लेट) स्त्र ओ का रूप धारण कर लेता है। पूर्वी हिन्दी 
( वस्तत: अवधी ) भोजपुरी से मिलती जुलती है। इसमें अंश में '९” विकारी 
रूप आता है। यद्द कहना अधिक तथ्यपूर्ण है कि पश्चिमी भोजपुरी ने इस प्रवत्ति 
को पूर्वी हिन्दी से ग्रहण किया , क्थोंकि पूर्वी शााप्नों की अन्यान्य भाषाओं में 
यह विकारी रूप 'आ' में अन्त होने वाला मिलता है । 


पवी हिन्दी की सर्वेनाम पद्‌ - रचना - परिचिमी हिन्दी से पर्याप्त बेबिध्य 
र बती है। पश्चिमी हिन्दी में पुरुष दाचक सर्वनाम के संवंधवारक कें एक वचन 
रूप का धातु स्वर ' ए? है । जबकि पूर्वी हिन्दी में ' ओ ? मिलता है, जेसे 
मेरा के लिए बंगाली और बिद्दारी में मोर है । इस सम्बन्ध में पूर्वी हिन्दी पर्वा 
शाखा का अनुसरण कर रही है । क्रियापह के रूपों में भी भिन्नता है । पर्दी हिन्दी 
में सहायक क्रिया अहेड है, परन्तु अवध के पूर्वी भागों में बाटेडं मिलता है। भूतकाल 
में म्रियसन ने अबधी के दो नाम और गिनाए हैं--कोसली और यैसबाड़ी। अबधी 
की बोली होने से यह अबधी कहलाई । कोसली इसलिए क्योकि चोसल अवध 
का प्राचीन नाम है । वेसे राजपूतों की निवास भूमि होने से - एक नाम चैसबाड़ा 
भी है, उनकी बोली बैसवाड़ी । बेसबाड़ी बोली - मुख्यतः लखनऊ , उन्नाव , 
रायबरेली , फतहपुर तक सीमित है । इनमें थोड़े बहुत स्थानीय भेद हैं । ग्रियसँन 
का यह भी मत है कि डा० केलाग ने जो वर्तमान वोली को अवधी कहा है बह 
ठीक है, तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त अवधी को प्राचीन पूर्वी अबधी कहना उचित 
है | प्रियसन का मत है कि अबधी में रामायण ( रामचरित मानस ) को रचना 
कर तुलसी ने उनके भाग्य पर मुद्र लगा दी । इससे भारतीय साहित्य, [र के 
लिए अबधी का प्रयोग अनिवार्य दो गया , और वह उत्तरभारत के काव्यों की 
माध्यमिक बन गई । एक तो मानस की भाषा में समृद्ध शब्द भंडार सुरित रहा , 
दूसरे हिन्दोस्तान की ओजपूणे शैली के छंद दोहे और चौपाइयों की लय के साथ 
| संगति विठलाए हुए हैं । | 


| 
| 


प्रियसेन के उक्त विचारों के आधार पर क्रिन्हीं निकार्षी' तक पहुँचना तब 
तक संभव नहीं कि जबतक यह तय नहीं हो जाता कि शौरसेनी और अर््धमागधी 
की पूवेबर्ती भाषा कौन थी , ये दो अलग-ग्रलग भाषाएँ थीं या एक, तथा पूबवर्ती 
भषा से इनका क्‍या ऐतिहासिक सम्बन्ध था । अवधी वघेज्ञी और छत्तीसगढ़ी को 
पूर्वीहिन्दी नाम देने का श्रेय प्रियर्सन को कर कटे; 


है । च 
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परन्तु हमें, यह, नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी ग्रौर पूर्वी भापाम्नों का यद्द विभा- 
जन प्राकृतां में भी था । संयोगात्मक भाषाएँ होने से उनका चेत्र व्यापक था, और 
उनकी तुलना में पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी का चेत्र संकुचित है । क्योंकि वे वियो- 
गात्मक भाषाएँ हैँ । प्रिंयसँन कां तके विचार की अपेक्षा रखता है कि ठेठ पश्चिमी 
( शौरसेनी ) और ठेठ पूर्वी ( मागधी ) के बीच की भाषा होने से तीसरी प्राकृत 
अद्ध मागधी कददलाई, जो पूर्वा हिन्दी की पूर्वजा है । उसमें आधे संस्कार शौरसेनी 
के हैं और आधे मागधी के । प्रश्‍न है कि इसे अद्ध मागधी की तरह हम अद्ध शौर- 
सनी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों नामों के बारे में समान तर्क है। शौर- 
सेनी और मागधी प्राकृतां से हिन्दी के पश्चिमी ओर पूर्वी रूपों का सीधा विकास 
मानना ठीक नहीं क्योंकि उनके बीच में अपत्रंरा है । कर्त्ताकारक के जिस अंतरको 
म्रियसँन ने लक्षित किया है, वह नया नहीं है, वह पश्चिमी झर पूवी प्राकृतो में भी 
था । म्रियसेन का यदद निष्कषे भी विचारणीय है कि अवधी में भूतकाल की क्रिया के 
रूप कर्मेबाच्य में होते हैं, परन्तु उनमें “ने? ( पश्चिमी हिन्दी के कमेबाच्य में प्रयुक्त ). 
का प्रयोग नहीं होता । विकारी रूप से काम दो जाता है। जसे उइ मारिस ( उसके 
हारा मारा गया, वस्तुतः उसने सारा) इसमें 'उइ? विकारी रूप है जिसका कत्ता 
कारकोय रूप 'स! है । उनके अनुसार, यह विशेषता अवधी को अपनी है, जो 
मलिक मुदम्मद्‌ जायमी और तुत्तसोदास की कविता में मिलतो है। मारिस का 
"सः एक प्राचीन परसर्गीय सवनाम के परसर्गीय रूप का अबशेत्र है, जिसका अर्थे 
बर नहीं पितु उ धक्के हारा है | प्रश्न है कि यदि “स' किसो प्राचीन सर्वेनाम के 
परसर्गीय रूप का अब्शेष है, तो उसे सेनाम 'उइ? के साथ जुड़ना या, बह 'मारि! 
क्रिया के साथ क्यों जुड़ा ? मान लिया कि 'स' का अथे 'के द्वारा? है, परन्तु 'मारि' 
क्रिया का अथं मारा गया कैसे हुआ ? दुनिया को किसी भाषा में यदद नियम नहीं 
है कि क्रिया से जुडी विभक्ति से कर्ता की विभक्ति का बोध हो। उद्‌ मारिस' 
सामान्य भूत कर्म बाच्य का उदाहरण है; जिसका अथे हे उसने मारा । दूसरा 
प्रयोग है उसके हारा मारा गया (सः तेन मारितः )। सामान्यतः, पहला वाक्य | 
हिन्दी को प्रकृति के अनकूत् दै। अवधी में पश्चिमी हिन्दी के 'ने' परसगे का प्रयोग 
नहीं है, परन्तु 'इ' का प्रयोग दै, जो संस्कृत की तृतीया विभक्ति 'एन' कां बचा 
हुआ रूप है। | 


| हिन्दी में पुरुषवाचक और निर्देशवाचक सर्वनामों के लिए यह|[इदह, वह|उह 
सर्वैनाम रद्द गए थे, जो दोनों का काम करते थे। जैसे बह गया ( ९ ४७६ - 
सः गतः ) बह पुस्तक लाओ (97178 ४7०४ ०००४-तत पुस्तकम्‌ अचय )। ग्रपन्नन्श 
कवि स्व॒यंभ ने इनका प्रयोग किया है- 


इहु साद्दार-तिलउ दीसंति-- (३५६८ प.च्‌.) 
बद सहकार तिलक बूच दिखाई देते दै. । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


२८ ] मांनसामृंते | वषे १ 


एस सो जंब एडु असत्यु-- (३२॥५ प. च.) 
यहद वह जंबू बृत्त है, यह वह अश्वत्थ वृक्ष दै । 


झागे चलकर उद्द|वद्द और इह्द।यद्द रूप उ और इ रह गए। जैसा कि 
विद्यापति के अबतारण से प्रमाणित है-'ऊ-. सिंबसेहर सोहई, ई नायरमन मोहइ! | 
लेकिन प्रियसेन के अनसार ये प्रयोग क्मेवाच्यमूलक हैं । 'उइ मारिस' -उसने 
मारा । अतः 'उ? में जो इ! है वद्द करण की विभक्ति 'एन? का बचा हुआ रूप है। 
एन के लिए अपश्रन्श में ए, एन, इः ए, इन इतने रूप होते है, अतः उइ का अर्थ 
| होगा उसने । अब आइए 'मारिस' पर जो मारितः का तदूभत्र है, मारितस्‌-> 
| `  सारिअस>मारिस्त । उसने मारा या उसके हारा मारा गया--यह भूत कदत का 
रूप है । उसे किसो सबेनामी परसग का अवशिष्ट रूप बताने से भाषा विश्लेषण में 
k गड्बड पेदा दोगी। जहाँ तक पूर्वी अबधी में उइ मारिस जैसे रूपों की जगह उ 
| मारिस रूपों का सवाल है-उनमें 'इ' भुलाया नहीं गया है, जेसा कि म्रियसँन 
सममते है। बल्कि उसमें लुम विभक्ति पद का प्रयोग है। क्रिया के बल बूते पर 
वहाँ करण कारक का अध्याद्वार हो जाता है। यह एक अजीब बात है. कि जिस 
देश में ऋग्वेद से लेकर आधुनिक भारतीय झाये भाषाओं तक प्रत्येक भाषा का 
साहित्य उपलव्व है, वहाँ उनके भाषा वेज्ञानिक अध्ययन के आधार पर भारतीय 
` आये भाषा का ऐसा रचनात्मक इतिद्दास नहीं लिखा गया जो किसी भी आधुनिक 
भारतीय आय भाषा के वेज्ञानिक अध्ययन मे' सद्दायक होता तथा उससे यह तथ्य 
भी उज्ञागार होता कि प्रादेशिक भाषाओं के समान्तर एक सम्पर्क भाषा प्रयुक्त होती 
रही दै तथा जिसका प्रभाव प्रत्येक प्रादेशिक साहित्यिक भाषा पर पड़ा। उसके 
विकास की ऐतिहासिक कड़ियाँ क्या हैं? हिन्दी के सन्दर्भ में प्रियसेन के अध्ययन 
सें इन बातों का विचार नहों हो सका । इसमें प्रियसन का दोष नहीं है, क्योंकि 
हिन्दी जसी व्यापक भाषा एक ओर ऐतिहासिक भाषा से जुड़ी है जब कि दूसरी 
ओर वह प्रादेशिक तत्वों से । फिर उसका एक बहुत बड़ा बोली समूह है, जिनके 
विकास की प्र वृत्तियो से तालमेल बेठाते हुए हिन्दी के बिकास का रचनात्मक इति- 
दास लिखना कठिन काम है । | 


स्त्रधी माषा के विकास का रचनात्मक इतिहास लिखते समय भी यह बात 
| सच है | म्रियसेन का यह कथन कि अवधी में रामायण ( रामचरित मांनस ) 
| की रचना कर तुलसी ने उसके भाग्य पर मुहर लगा दी, सहो है, परन्तु यह कहना 
सही नहीं है कि इसके कारण काव्य में अअधी का प्रयोग करना भ्रनिवाये हो गया, 
ओर वह उत्तर भारत के काव्यों की माध्यम बन गई | इसका कारण यह है कि एक 
तो उसके पहले मल्लिक मुहम्मद जायसी अवधो में पद्माबत की, और उनसे आठ 
सो साल पहले स्वयंभू अपमून्श में पउमचरिउ की रचना कर चुके थे। अवध के 
राजकुमार राम पर आधारित उनका यह काब्य-सद्रड़िया शेत्रा में है. जिसका 
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प्रवतेन चतुमुंख ने किया था, इप प्रकार दोहा चोपाई आदि की मुक्तक और 
संप्रदण शेत्रा भो तुलसो से ७-८ सो साल पृष से प्रचलित थी। ये शौलियाँ पधी 
से भिन्न भाषाओं में भी थीं, उनके रचयिता और पाठक भी अवघ प्रदे के बादर 
के थे। मानस की भाषा का ढाँचा अवधी है परन्तु उसमें परम्परागत काव्य भाषा 
संस्कार भी हैं। राम केत्रल अवध के राजकुमार ही नहीं हैं, अपितु मर्यादा पुरुषो- 
म के रूप में लोक श्रद्धा के आलंबन तथा अवतारो पुराण पुरुष भी हैँ। उनके 
समकक्ष दूसरे कोई पुराण पुरुष हैं तो वे हैं श्रीकृष्ण । कहने का आशय यहद कि 
राम काव्य अबधी के प्रसार में तुलसीदास का महत्वपूर्ण योगदान है परन्तु 


इसके लिए दूसरे कारण भी उत्तरदायी है जिनको बिस्मत नहीं किया जा 
सकता । 


भारत के प्राचीन भाषा केन्द्र और अवधी 


हाल ही में डा० रामविलास शर्मा की पुस्तक 'भारत के प्राचीन भाषा परिवार 
र हिन्दी” प्रकाशित हुई है। पुस्तक में उनकी मुख्य स्थापना हैं. कि 'भारत में “आदि 
इन्डोयूरोपियन' नाम की कोई भाषा नहीं थी । भारत को एक भाषाई क्षेत्र मानकर 
आये-द्रविड़ परिवारों फे आपसी सम्बन्धो का विचार करते हुए विद्वान लेखक 
का निष्कर्ष है कि एक ही भाषायी चेत्र में सेकड़ों साल तक रहने के कारण आयं 
द्रविड़ परिवारों ने कुळ ऐसो सामान्य विशेषताओं का विकास किया है जो मूलतः 
उनमें नहीं थीं । ये विशेषताएँ आयं-द्रविड़ के अतिरिक्त कोल ( मुण्डा) और नाग 
( तिन्त्रत-चोनी ) भाषा परिवारों में भी मिल सकती है. । लेखक के अनुसार _ 
एक आदिम मानव समुदाय स्वतः बिकसित भाषा नहीं बोलता । आषा परिवारों 
के मल तत्प्र किसी कबीले के नहीं होते, अनेक कबीलों के होते हैं. जिन्हे बे अनेक 
स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इषि. सभ्यता का विकास आरम्भ होने पर गण समाजों 
में आपसो सम्पर्क बढ़ता और सुद दोता हे । अतः गण समाजों के सुदीध 
भाषायी विकास की प्रक्रिया के स्थान पर, जननी भाषा ओर उनकी पुत्री भाषाओं 
की उत्पत्ति का सिद्धान्त स्थापित करना ठोक नद्दीं। बे यदद नहीं मानते कि भारत 
में हमेशा, बाहर से आकर लोग बसते रहे हैं, और बह प्राचीन काल से भाषा 
तत्त्वो का भ्रायात केन्द्र रहा है । उनका कहना है कि भारत भाषा-तत््वों का निर्यात 
केन्द्र भी रहदा हे । यहद मान्यता गलत ह कि जिसकी लाठी चलेगी; इसकी भाषा 
चलेगी | ड(० शर्मा का मत है कि बेदि माषा के पहले भारत में जो जनमाषा थी, 
उसके प्रदेशगत भेद थे । उन प्रादेशिक भेदों में से जो भेद साहित्यिक रूप प्राप्त कर 
चुका होगा, उसमें वेदों की रचना हुई दोगी, परन्तु अन्य प्रादेशिक रूपों के भी 
शब्द-प्रयोग गृहीत हुए होंगे। विद्वान लेखक, वेदिक भाषा के पहले की आये माषा- 
विक्ास-परम्पर। को पहुँचाने के शिर मध्य देश के केन्द्र में रखता है, जिसमें पहला 
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कोसल गण-भाषा समुदाय था, दूसरा भाषा समुदाय था शूरसेन गण-माषा 
सदुदाय, पूर्वे भें मगध गण-माषा समुदाय ओर उत्तर में कुरु गण-भाषा समुदाय, 
था । वेदिक भाषा का विकास मध्यदेशी भाषा या भाषाओं से हुआ, उसका घ्वनि- 


. तन्त्र प्राचीन मध्यदेशीय भाषा के ध्वनि तन्त्र से भिन्न है। बांगरू को छोड़कर, त्रज 


से लेकर मेथिली तक हिन्दी जनपदीय भाषाओं का ध्वनि तन्त्र, वेदिक भाषा अर 
संस्कृत के ध्वनि तन्त्र की अपेक्षा प्राचीन मध्यदेरीय भाषा के ध्वनितन्त्र से अधिक 
मिलता है। शब्द तन्त्र की अनेक प्रक्रियायें, संस्कृत के अनुरूप दै, अनेक भिन्न हैं 
और अत्यन्त प्राचीन हैं, इसकी पुष्टि इन्डोयूरोपियन और द्रविड़ परिवारों में प्राप्त 
उदाहरणों से दो जाती है। रूपतन्त्र की अनेक विशेषताएँ वेदिक काल में पुरानी 
पड़ने लगी हैं, बहुधा बे अवधी, मगही और मेथिली आदि में मिलती हैं। इस 
प्रकार केन्द्र में मध्य देश है, बह कुरु और मगध .दोनों ओर के क्षेत्रों को प्रभावित 
करता दै, कुरु समुदाय उत्तरी भाषाओं, शुरसेन समुदाय पश्चिमी आये भाषाओं 
ओर मगध समुदाय पूर्वी भाषाओं को । ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते है. ।. 
लेखक के अनुसार साधुनिक आये भाषाओं के विकास में इन जनपदीय भाषाओं 
का योग दै। इस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय भाषा परिवार अखिल भारतीय 
सामान्य विशेषताओं का विकास कर चुका था। ये विशेषताएं केर भ्रार्य नहीं, 
अखिल भारतोय हैं, जो यूरोप की भाषाओं के विकास को प्रभावित करती हैं। 
इस प्रक्रिया में आये-द्रविड़-भाषा समवाय घुरी के समान है। भारतीय आर्यो की 
गण व्यवस्था, जब अपनी अन्तिम मंजिल में प्रवेश करती है, तब तक यरोप की . 
भाषाओं का निर्माण क्म समाप्त नहीं हुआ था । डा० शर्मा का मत है कि प्राचीन 
काल में कुरु, कोसल और मगध तीन पबल गण समाज थे, वैदिक भाषा मलतः 
सध्यदुंशा को भाषा थी, मध्यदेश में व्यवद्ृत गण-भाषाओं में कोसली मुख्य थी, 
कुरुगण के रभाव से उसने वेदिक भाषा का रूप प्रहण किया और मगध के अभाव 
से संस्कृत का । इस स्थापना के मूल में मुख्यतः तालव्य “श? का प्रवेश है, जो डा० 
शर्मा के अनुसार मगध गण-भाषा की मूल प्रवृत्ति है। बाद में यह प्रवृत्तिं बंगला 
भाषा में सुरक्षित रही । कोसली, ( जिसके आधार पर पालि का विकास हुआ ) 
ही वैदिक भाषा और संस्कृत की मल भाषा हैं। इस प्रकार संस्कत के विकास में 
मध्यदेश की प्राचीन आये भाषाओं के स्तर की जो कज़क हमें मिलती है उसी से 
आधुनिक हिन्दी का ध्यनितन्त्र अविक मिलता जुज्ञता है। डा० शर्मा के विचारों 
का मुल्य निष्कर्ष यह है कि कई आयें गय-भाषाएँ ऐसे सामान्य भाषा वत्तों का 
निर्माण करती है जो केन्द्र भाषा को साकार दते हैं, अर्थात्‌ अनेक गणभाषाओं से 
एक a का विकास होता दै।- यदद निष्कर्षं परम्परागत उस निष्कर्ण के 
बिपरीत है क्रि जो एक मळ आये भाषा से अनेक प्रादेशिक आर्यभाषाओं के विकास 
की हे कल्पना करता है । दोनों मे कौन सदो है इतका अंतिम निर्णय तब तक संभव 
नद कि नव तक; ठोस प्रमायों से वर्क का समर्थन नहीं होता । दोनों निष्कर्ष 
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झनुमानों पर आश्रित हैं। भाषा का बंश म,.लक बिकास मानने वाले ऐतिहासिक 
भाषा विज्ञानी तथा गणप्न लक विकास मानने वाले भाषाबिज्ञानी जिस पूरवे वैदिक 
आये भाषा की कल्पना करते हैं, जिसका साहित्यिक रूप ऋग्वेद की भाषा में . 
है, या जससे संस्कृत का बिकास हुआ, उसका कोई लिखित रूप हमारे सामने 
नहीं है । कुछ ध्वनियो के केन्द्रों की. कल्पना किसो ठोस सिद्धान्त या प्रमाण पर 
आधारित नहीं है । | 

मुख्य प्रश्न है कि कुरु, शरसेन, वोसल और मगध आयं-गणॉ्‌ का मुलतः 
एक समान आये-गण था या वे सबेथा स्वतंत्र-गण थे। यदि विभिन्न 'आये-गण 
किसी एक मल गण के विकास थे, तो उनकी भाषा मलभाषा से विकसित हुई 
होगी । यदि घे अलग-भ्रलग थे और उनकी गण-भाषाएँ भी अलग थीं तो उनसें 
समानता का आधार क्‍या था? जिस कोसली और कुरुभाषा के मेल से वैदिक 
भाषा विकसित हुई, या जिस मागधी के मेल से कोसलो संस्कृत वनी, उन दोनों 
का गणभाषा के रूप में कया स्व॒रूप था? यह जानने का कोई साधन हमारे पास 
नहीं, सब अनुमान ही अनुमान है । आज जो पालिं, प्राकृत और अपन्न श साहित्य 
उपलब्ध है, वह संस्कत प्रभावापन्न है। यह भी विचारणीय है, कि ध्यनियों के 
परिवर्तन का कारण जनों को उच्चारण प्रक्रिया है या क्षेत्रकाज । उदाहरण के लिए 
संस्कत में स्कंम का अर्थ है-खंभा, सहारा और थूणी। इसी प्रमार स्तेथ का 
अर्थ है रोफ़ना और बाधा डालना। स्तंभन का भी लगभग यही अर्थे दै। 
स्तन का अर्थ व्याड्या करना है। “स्क? क्रिया नहीं है स्कंद दै जिसका अर्थ 
उछलना-कूदना है। 'स्कन्न' क्रिया. अवश्य है जिसका अथे गिरना, पतित 
दोना हे । संस्कृत में शब्द मूल स्तक्‌ और स्कन्न हैं, स्त और स्क एक 
नहीं, जैसा कि डा० शर्मा ने लिखा है। उनसे 'स्तंभ' और स्कंभ' बनते हैं! 
थंभ का खंभ नहीं होता | डा. शर्मा का यह कहना, तकसंगत नहीं है कि'स्फसे 
परिनिष्ठित हिन्दी में 'खड़े द्ोना” क्रिया पद बना। संस्कृत स्थान से ठाढ़ आर 
खड़ा विशेषण बनते हैं । प्राकृत वैयाकरणों ने ठूठ और शिव क वाचक. स्था 
शब्द के स्था का खा विकल्प माना है, यदि अर्थे ढूठ दो तो। शिव के अथ से 
स्थाण ही रहता हैं। यह ध्वनि परिवर्त अर्थं व्य ३च्छेदूक नहीं है, यानी 'ठाढ' का 
जो अर्थ और प्रयोग है, बद्दी खड़ा का है। “खड़ा पं जाबी, चांगरु झोर कौरवी में 
प्रचलित है। हिन्दी बोली, समूह बिहारी भाषा-सम्‌ह में ठाढ़ प्रचलित दै, राज- 
स्थानी, गजराती में 'उमा' | अतः खड़ा होने! क मूल में 'स्क' वाला क्रियामल नहीं 
है। इसी प्रकार 'ठाढू' स्था क्रियामूलक है, स्तामूलक नहीं । ह क्रियामूल से स्तंभ 
बनता है। फारसी में स्थान का प्रतिरूप 'खाना' नहीं है। उसमें मूल शब्द खान: 
है, जिसका मुख्य अथे घर है। संस्कृत में स्तान श5६ नहीं है, बह स्थान का तदूभव 
हे । खाना फारसी खानः का तदूमव है। अतः सके! से खड़ा और 'स्त' से ठढ़ा की 


रि 


युत्ति असम्मत्र है; (इ के लिए मूल ध्वनि चाहिए। एक बात और, खड़ा शब्द्‌ 
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का प्रयोग मराठी में है। क और त (स्क, स्त) ध्वनियों क केन्द्र अलग अलग नहीं 
है । स्कंभ और स्तंभ के समानांतार स्कंद क्रिया भी है, जिसका अथे हलचल करना 
या उळुलना है । अतः यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि मूल भारोपीय भाषा में 


` स्कंभ और स्तंभ दोनों थे । संभव है कि किसी प्रदेश में स्क से विकसित रूप प्रच- 


लित हुए हों और किसी में 'स्त' से बिकसित रूप । फारसी के खाना और संस्कत 
स्थान से विकसित रूपों (थाना, थानक, ठाना) का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह डॉ. 
शर्मा खुद स्त्रोकार करते हें कि 'स्क” स्कंभ ( खंब ) संभा में सुरक्षित है, सम्भव है 
किसी गण-भाषा में क्रिया रूप में प्रयुक्त होता रहा हो । कुरु, शरसेन, कोसल और 
मगध गयणों की कभी एक ही मल ग्रायेभाषा रही होगी । जब मूल केन्द्र से आर्यो 
की बस्तियाँ फेलती हैं तो स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों और भाषागत परिवतेनों 
के कारण, उनमें भिन्नता आ सकती है। मान लीजिए कुरुगण मगध मे' बसा होता 
अर तथाकथित मगधगण कुरुतेत्र मे', तो क्या इससे इन क्षेत्रों की भाषास्थिति मे” 
अंतर नहीं पड़ता | मान लीजिए मूल आयंभाषा बोलने वाले फैलते नहीं, एक ही 
जगह रहते तो क्या उनकी भाषा अपरिंबर्तित रहती ? भाषा मे परिबर्तन के क [रण 
उसको रचना प्रक्रिया मे' हैं। तथाकथित 'कोसली' के (जो डा० शर्मा के अनुसार 
कुरुभाषा से मिलकर साहित्यिक वेदिक भाषा की रचना करती है, और मागधी 
से मिलकर संस्कृत की) कई भेद हैं। उसकी कई बोलियां हैं। क्या ये भेद प्रारं- 
भिक पूवे दिक प्राच्य आयंभाषा (यह कोसली ही हो सकती है) मे' भी थे ? वैदिक 
आया का सम्म्रन्ध मूलतः उत्त र पद्चिस से रहा है। वेदिक भाषा मे' लब दम 
न्य नासिक्य (ण) को स्वीकारते हैं, तो उस जनभाषा मे' भी वह रद्दी होगी, 
जिससे संस्कृत का बिकास हुआ । दो सकता है, मध्यदेश मे' आकर बद्द 'न' रहा 
हो । संयुक्त स्त्ररों ऐ, आ, ओर व्यंजनों क्ष, त्रज्ञ के सन्बन्ध मे. यह कहना सद्दी 
है किये भारतीय आयंभाषा की भूल ध्यनियां नहीं हैं ; हो सकती है, दूसरी पूबेबर्तों 
आर्थभाषा की संयुक्त ध्वनियों को आत्मसात करने के लिए इन्हें स्वीकार किया 
गया हो । अपने विवेचन मे" डा. शर्मा इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि संस्कत 
अर आ।र्यभाषाओं ( गण-माणाओं ) को वद्दी स्थिति नहीं हो सकती जो 
आज हिन्दी और उसकी बोलियों को है, अतः दोनों स्थितियों की तलना का कोई 
आधार नहीं हे । आये भाषा संहित अवस्था से ब्यबहित अबस्था मे बिकसित हुई 
है, उसमें भेद-उपभेदों की सम्भावनाएँ आधिक हैं। भाषा “तत्व” में केबल कतिपय 
ध्वनियों का ही नहीं अपितु उसकी समूची रचना क्रिया का विचार करन ए दोता 
है | डा० शर्मा के कयन से कि वैदिक भाषा संस्कृत के विकास के पूर्व कई आर्य- 


 गणभआषाएं थीं या आयंतर भाषाएँ थीं, स्थिति में अन्तर नहीं पड़ता । यहद सोचना 


भो सद्दी नहीं है कि रूद्रिबादिता के कारण प्राकतों में 

न ता मं बास्तवि 
ता प्रतिबिम्पत नहीं हो पातीं । ग्रपश्नन्श मे रूढ़िवादिता बोडी हम 
पूरी नहीं । दालाकि डा० शर्मा यह स्वीकार करचे हैं कि अपभ्रन्श में देशी तत्व हे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कल्वा-२ ] मानस को भाषाः कुछ समस्याएं ँ [-३३ 


वस्ततः देशीतत्व, बोलचाल की भाषा के तत्व के बिना किसी भाषा की रचना दी 
संभव नहीं । जिसे डा. शर्मा खरोष्ठी प्राकृत कहते हैं, जिन्हें वे अपभ्र'श से अधिक . 
गतिशीक्ष मानते हैं, वद्द वस्तुतः निय प्राकृत है, जो खरोष्ठी लिपि में लिखित है। 
खरोष्ठी नाम की कोई प्राकृत नहीं है। भाषा विज्ञानियों का कहना है कि 'निय 
प्राकृत’ अपभ्र'श के पूर्वे की याद दिलाती है। .यह कहना भी तकेसंगत नहीं है कि 
“कान्य कुञ्ज दरबार में अवधी बोलने बाले बहुत से कि थे जो तुकं आक्रमण के 
पहले बिखर गए । तुकं आक्रमण के फलस्वरूप यह प्रक्रिया और तीत्र हुई । यदद 
तथ्य इतिहास से सम्मत हे कि उत्तर के कवि कर्णाटक में जाकर बसते है. र 
` अपस्न'श में काव्य रचना करते हैं। यदद बात स्वयंभू के उदाहरण से स्पष्ट है।” उक्त 
कथन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तत करता है क्योंकि स्वयंभू कान्य कुव्ज 
दरबार से सम्बद्ध नहीं थे । इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बे उत्तर से दक्षिण 
गये थे । उनकी कविता न तो दरबारी कविता है और न वह तांत्रिक साधना से 
सम्बद्ध है। उनकी कविता में नारी के कई रूप प्रतिबिस्वित हैं, जो यथाथे से 
उपजे अनुभवों पर आधारित है। उसमें सामन्तवाद के साथ धार्मिक और नेतिक 
मल्या की भी अनुगूज दै। अपभ्र'श बिशेष प्रकार के कवियों की माषा नहीं थी । 
अपने समय में वह उतनी दी लोकभाषा थी जितनी कि अवधी तुलसी के समय | 
अपञ्रश की तरह अबधी का गद्य नहीं मिलता। इससे यह समझ लेना कि वे 
सिर्फ पद्य की भाषाएँ थीं, ठीक नहीं । कवि सोचता गद्य में है, पद्य उसको शेली 
है । एक ओर डा० शर्मा अपभ्र'श को रूढ़ और विशेष प्रकार के कवियों की आषा 
मानते हैं और दूसरी और हेमचन्द्र द्वारा विश्लेषित अपभ्र'श के रूपों से, मानस 
में प्रयुक्त अबधी रूपों की तुलना भो करते हैं। उनके अनुसार दोनों में निम्न- 
लिखित समानताएं हैँ- 


अपभ्रश अवधी (मानस) 
कर्ता-कमे में उकारान्त प्रवृत्ति- 
मा कुरु दोहा मागु नामु सप्रेम जपत अनयासा 
करण के एकबचन में अनुस्वार का प्र योग-- | 
अहरं अहरु न पत्त इच्छित फलु बिन सिव अवराधे 


सम्बन्ध में सु चिन्ह का प्रयोग | 
निच्छईँ रुसइ जासु जासु हृदय-आगार बसहि राम सर चाप धर 
अधिकरण बहुंवचन में हि -- 


हं न जुत्तरें दुहुँ दूसिद्दि.“ .... बिसरि देद्द तपद्दि मनु लागा , 
झन्य पुरुष वर्तमान एक बचन | क | 
दुडूबड़ होइ विद्दारु] जो सुमिरत सिद्धि होइ 
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बहुबचन में दिं-- 
जिषं जिषं बडत्तणु लहहिं जथा नवहि बुध बिधा पाए 
आज्ञा में 'हु!-- 
करहु म अप्पद्दो घाउ सुनहु राम जेहि सिवधन तोरा । 
आज्ञा में 'उ? होता दै-- | 
अरे खल मेद्द म गज्जु भागु-भागु पे करहु पिय 
क्रिया की संभावना-- i 
 जँभावइतं होउ बरउँ संभु न तो रह ुँआरी । 
पर्चेकालिक क्रिया-- 
मारइ हिअइ पइटिठ ` निज तन प्रगटि प्रति उर छाई 


डा० शर्मा का कहना है कि हेमचन्द्र को अपभ्रंश सें अवधी के साथ, कुछ 
रूप पश्चिमी अपश्र शा के हैं। वैसे चर्यागीतों की भाषा में अवधी के साथ पश्चिमी | 
` भाषाओं के भी रूप हैं, इससे सिद्ध है कि पूर्वं पश्चिम और इनके मध्य जहाँ शी 
अपञ्रंश लिखी गई, उसमें अधिकतर अबधी भाषा तत्वों की मिलाबट है। यहद 
सभी जानते हैं कि द्देमचन्द्र ने पश्चिमी अपभ्र'श का व्याकरण लिखा है, जिसका 
मूल आधार संस्कृत है। डा० शर्मा उसमें ग्रवधी भाषा तत्वों के रूप देखते हें 
पाठकों को सुविधा के लिए, श्रपश्नश का संक्षिप्त व्याकरण. अन्यन्न दिया गया है, 
उससे स्पष्ट है कि उसमें संस्कत-प्राकत भाषा-तत्व . हें न कि अबधी भाषा-तत्व । 
अवधी की मल प्रकृति इस्वांत है, उसमें याद अपभ्र'श की उकारान्त प्रव॒त्ति 
फिती है तो मानना दोगा कि अपभ्रश भाषा तत्व मानस की अबधी में मिलते 
है, न कि अबधी के भाषातत्व अपभ्र'श में क्योंकि वह पवर्त भाषा है। स्वयंस 
ओर पुष्पदंत दक्षिण के थे, और उन्होंने बद्दी रहकर ग्रपभ्न'श साहित्य की रचना 
को है, उसमें भी बही उकारान्त प्रकृति है, गुजरात में जो ग्रपभ्ाश साहित्य लिखा 
गया, उसमें 'ण” की जगह “न” है | उसके एक अंग सौराष्ट्र में 'ण” है। कहने का. 
अभिप्राय यह कि किसी ध्वनि के उच्चारण की बिशेषता क्षेत्रीय प्रवत है, उसके 
आधार नाश ख केन्द्र की कल्पना अभाषावेज्ञानिक कल्पना है। -- 
जदा तक मानस को भाषा का सम्बन्ध है-उसमें ऐतिहासिक भाषा तत्त्वों 
ओर क्षेत्रीय भाषा तत्त्वो का घोल तो है ही, साथ दी अति देशी भाषा ल्या 
भी घोल है । अतः उसके मानक रूप का निर्धारण और उसके आधार पर मानस 
का, पाठमेदों सहित, बेज्ञानिक रूप से संपादित संस्करण एक एतिहासिक 
आवश्यकता है, जिसकी पर्ति अव कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि काशिराज 
- संस्करण उपलब्ध है, उसे केवल तुलसी की मानक भाषा की दृष्टि से सँत्रारना 
और वतेनी की दृष्टि से एकरूपता प्रदान करना है 
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डा० विष्णुदत्त राकेश# 
[ मार्कण्डेय पुराण के रनुप्तार परमेष्ठी ब्रह्म से ऋषियों ने वेद ( ऋषि 
संहिता ) तथा सुनियोंने इतर अथवा आंगस ( सुनि संहिता ) ग्रहण किया । आगमों 
के प्रामाण्य पर बिहनों हरा विस्तृत विचार किया गया है । उसी विचार को 
आधार सानकर यदि 'रामचरित मान! का चिन्तन किया जाय तो इसे भी आगम 
साना जा सकता हे ] | £ 
श्री सदुभागबत को परमहंस-संद्दिता कहा यया है।' परमहंस-संहिता इस 
लिए कि उसमें परमहंस शुकदेव वक्ता हैं. तथा मुनिश्रेन्‍्ठ व्यास उसके रचयिता दै.। 
यही नहीं चतुर्थे स्कंध में पुरंजनोपाख्यान, पंचम स्कंध में ऋषभदेव तथा जड़भरत | 
की कथा, सप्तम स्कंध में अवधृत-प्रदलाद्‌-संवाद तथा एकादश स्कंध में अत्रथुत- 
ृत्तात्रेयोपार्यान ज्ञान-वैराग्य तथा भक्ति के प्रतिपादन के लिए रखे गए हैं। 
सनत्कुमार-प्रथु-संबाद का स्वर भी “तमवेहि सोऽस्मि’ द्दी है। व्यास स्वयम्‌ मुनिः 
हैं, परमहंस हैं. अतः बका, कर्ता तथा प्रतिपाद्य की दृष्टि से भागवत मुनि-संहिता 
है, परमहं ल-सं दविता है । गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस को वक्ता, श्रोता तथा 
प्रतिपाद्य की दृष्टि से मुनि-संहिंता या परमहंस-सं हिता दी बताना चाद्या है, क्योंकि 
उनके पात्रों को एच्छा बार-बार यही रहो है-- 
पुनि-प्रसु कदहु सो तत्व बखानी । 
जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। 
पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ ( भा० १।१११।१-२ ) 
तुलसी के आदशे कवि बाढमोकि नहीं व्यास है. । व्यासक्त भारत, भागवत्‌ 
तथा ग्रभ्यात्मरामायण सगत्रदूगुणों को वित्र॒ज्ञ से हो लिखो गई रचनाएँ है. । 
ज्ञान-वैराग्प-भक्ति-प्रतण चित्त में ऐइत्रये-रसरूप लीलाओं क अवतरण कराना द्दी 
उनका प्रयोजन है, अतः इतिदास को अपेत्ता ज्ञान, वैराग्य. भक्ति का वणेन दी 
इनका अभीष्ट समझना चाहिए । 
ह हिन्दी - विभाग; गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
१- श्री मद्भागवतं पुराणममलं यदू वेष्णबानां प्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहस्पमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागर्भक्तिसद्तं नेष्कन्येमाविष्कतं | 2 
तच्छ ण्वन्विपठ स्विचारणपरो भक्तया विमुच्येन्नरः ।।(साग ०१२।१३।१६) 
. २- मुतोनामप्यरहं व्यासः । ( गीता १०३७ ) | 
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मुनिविवक्षुभेगवद्गुणानां | 
सखापिते भारतमाह कृष्णः ॥ (भा० ३५१२) 
मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई । 
तेहि मग चलत सुगम मोदि भाई ॥ 
व्यास आदि कबिपुंगब नाना । 
जिन सादर हरिसुजस बखाना ॥ 
तुलसी रामकथा को ऋषिप्रोक्त न कहकर मुनिश्नोक्त कहते हैं :-- 
बंदो सुनि पद कंज रामायन जेहि निरमएउ । 
यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग सामान्य नहीं है। गोस्मामी जी ऋषि-मुनि का 
समानाथेक प्रयोग नहीं करते। वे दोनों शब्शे की परम्पराओं, बारीकियों से अच्छी ` 
तरद परिचित है। इसोलिए भरद्वाज, सुतीदण, सरभंग, सनकादिक संभी के लिए 
मुनि शब्द का व्यतद्दार मानस में हुआ है । मुनि-चर्या के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा 
न तो भरतजी की नन्दीम्राम-साधना में उन्होंने इसका विवरण सूचिपूर्षेक 
या है-- 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । 
महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 
असन बसन चासन ब्रत नेमा । 
भी करत कठिन रिषिधरम सम्रेमा ॥ ( मा० २।३२३।३-४) 
पी को भी 'मुनिपट भूषन भाजन आनी? के रूप में प्रर हु 
नुत्‌ करते हुए 
(मुनिपट-वल्कल, भूषन-मेखला, भाजन-कमंडलु) गोस्प्रामी जी ने रामको मुनिवेश 
प्रदान किए जाने का समर्थन किया है। अरण्यकाण्ड तो मुनिकाण्ड ही है, क्योंकि 
रासजी की दृरडकयात्रा मुनियो के तप की रक्षा के लिये हुई है-- 
| निसिचरनिकर सकल मुनि खाए । 
सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
नि्तिचर हीन करो मदि, भुज उठाइ पन कीन्ह । 
उ सकल मुनिन्द के आश्रम, जाइ जाइ सुख दोन्ह । (मा० ३।९।३१० 
इवना हो नहीं साधना में भी मुनि श्रेष्ठ और बरेण्य थे । 5 चर्या में 
लीन मुनि सरभंग का अग्नि-प्रवेश देखकर ऋषियों का समह प्रसन्न व्य मो मॅ 
रिषिनिकाय मुनिवर गति देखी। लज 
सुखी भए. सत्र हृदय विसेल्ली ।॥ ( मा० ३।९ ।३ ) 


| इन की का प्रयोजन पंडित मुनियों को वैराग्य प्राप्ति कराना है अतः 
उ में रामजी की सुतिचरया का वणन किया गया है यद्दौ नहीं वेराग्य की परम 
2, 1 लमण इसो कारड में ज्ञान, बेराग्य तथा भक्तियोग पर प्रश्‍न करते हूँ तथा 
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राम उत्तर देते हैं। भागवत कथित ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तया नेष्कस्ये का . विये वन 


इस प्रसंग में हुआ है। परमहंसों की साधना-संदिता की. ये ही चार विरोषताएँ 
कद्दी गई हैं श्री राम भी कहते हैं-- 


धर्म .ते बिरति. जोग वे ज्ञाना। 
ग्यान मोच्छप्रद वेद बस्राना॥ 
जाते बेगि द्रवौ मै भाई! 
सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
श्रीसुरेश्त्रराचार्य ने नेष्कम्यं सिद्धि में कद्दा है कि सच्चा परमहंस सम 
म । उसका न प्रवृत्ति में आग्रह रहता है और न निवत्ति में, बद्द तो दोनों का 
साक्षी हे-< 
निवृत्तिमपि मदनाति सम्यग बोधः प्रवत्तिबत्‌। (४५६) 
सत्र यी उपनिषदू में कद्दा गया है कि विषयों के रद्दने पर भी स्तरस्य संतरेदन- 
शील संन्यासी निष्क्रिय तथा जड़ को तरद्द कार्य करता है । यद्दी कारण है कि उसे 
मुग्ध मुनि कहा जाता है। 
सान्निध्ये विषयापाञवी समर्थोऽविकलेन्द्रियः । 
स॒प्तवत्त बतेते यस्तु स मुग्धो मुनिरुच्यते ॥ 
राम भी नारद जी को संत फे लक्षण बताते हुए परमहंस-संद्विता की रूपरेखा 
पर प्रकाश डालते हैं तया उक्त भाव का समर्थन करते 
सुनु मुनि संतन के गून कद्द । 
जाते मै उन्दके बस रदहऊ 
घडू बिकार जित अनघ ग्रकामा | 
अचल अकिंचन सुचि सुखधामा॥ 
अमितबोघ अनीद्द मितभोगी । a iT 
सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥ 
गुनागार संसार दुख रहित त्रिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्द कहुँ देद न गेइ ॥ (मा० ३४५६-११) 
सम सीतल नहि. त्यागहि नीती | 
सरल सुभाउ सबदि सन प्रीती ॥ ( मा० २४६२) . 
तैष्कृस्मे सिद्धिकार का सम्यग वोध दी यहाँ 'अमित बोध” कद्दा गया है तया 
निवत्ति-प्रवत्त की सादी छे लिये उसे 'सम-सातज्ञ' बताया गया है। अत्रघतोप- 
निवद में कहा गया है के आत्मरूत मे' स्थित दोने के कारण वह भिन्नाभिःर- 
भावरदितत कदा जाता है। यह दरा पंचमाश्रप कहलाती दै-- 
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आश्रमाणां च सर्वेषां अस्ति नास्ति न चात्मनः ) 
भिन्नाभिन्नं न पश्यामि तस्याहं प॑चमाश्रमम्‌ | 
'सम सीलल” इसी भिन्नाभिन्न-भावरदित दशा का समानार्थी शब्द है। 
तुलसीदास “कहियत भिन्न न भिन्न” धारणा के मूल में र को सन्निद्दित 
मानते हैं | इसी प्रकार उत्तरकारड में भी राम संतों की महिमा सुनाते हैं. तथा सम 
स्विति भ्रौर भिन्नाभिन्न-भावरदित दशा का निरूपण करते दै-- 
निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद्‌ कंज । ( मा० ७।३५।९ ) 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी । 
लोभामरष द्रव भय त्यागी ॥ 
कोमल चित दोनन्ह पर दाया । 
सन बच क्रम मम भगति प्राया ॥ ( मा० ७१८1२३) 
भगवान्‌ ने भी ऐसा ही कद्दा दै-- ' 
रह्ममृतः भ्रसन्नात्मा न शोचति न कांच्षति। 
समः सर्वेषु भृतेषु मदूभक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
मानस का प्रतिपाद्य पचांरात्र संहिताओं से समर्थित है। भागवत भी पांच 
रात्र का पोषक मन्य दै अतः प्रतिपाद्य की दृष्टि से भी दोनों मुनि-संद्दिताएँ है । 
गोस्वामी जी के आगमन का अथ इन्हीं मुनिभाषित संहिताओं में संक्रमति हो जाता 
है। इसीलिए वह ऋषि की अपेता भरद्वाज, अगस्त्य, सुतीचण, शरभंग तथा नारद 
के लिए मुनि शब्द का प्रयोग सत्र करते हैं, ईश््रर-सं दिता में पांवरात्र के बक्ताओं 
को मुनिपुंगव द्दी कद्दा गया है, ऋषि नहीं -- 
अध्यापयामास यतस्तदेतन्मुनिपुङ्गवाः । 
शास्त्रं सभेजने लोके पंचरात्रमितीरयते । 
जयास्य संहिता के प्रथम अध्याय में भी शांडिल्य, भरद्वाज तथा मौंजायन को 
मुनि कहा गया है । | 
शार्डिल्यरव भरद्वाजो मुनिमौळ्जायनस्तथा । 
इमे च पञ्च गोत्रस्था मुख्याः कारबीमुपाश्रित; । 
्रीपाञ्चरात्रतंत्रीये सबंडस्मिन मम कर्मणि ॥ 
राम कथा के प्रथम वक्ता वाल्मीकि तथा अपर वक्ता व्यास भीं मुनि हो कहे 
गए है । सूल बेद्यत्री से पथक्‌ सर्वागिरस, भगु से संबद्ध होने के कारण अग्वगिरस 


- भी कहलाता दै ।. बाल्मीकि भी भूगुवंशी कहे गए हैं। शान्विप्व में भगुपुत्र इ 
पुत्र वाल्मीकि को भागव कहा गया हे-- गुपुत्र चयन के 


रलो हृश्‍चायं पुरा गीतो भागवेण मद्दात्मना । 
आख्याते रामचरिते चपरि प्रति भारत ॥ ( ५७।४० ) 
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अतः मुन्यिं का, वातरशना मुनियों वा, ब्रत्यो का उल्लेख करनेवाला अथे 
इन भारीवो की रुम्पत्ति वहा गया है जो रामकथा के प्रथम गायक थे। बाल्मीकि 
भार्गव ये, इसलिए तुलसी ते उनके लिए मुनि शब्द का व्यवद्दार किया है। व्यास 
के लिये तो आदिपर्व ( ५६।३२ ) में 'ऋष्ण हे पायनो मुनिःः आया ही है भरद्वाज 
'वो पांचरात्र मुनि बते हैं तथा काकमशुएड भी मुनि दी है, क्योंकि भुशुएडी रामायण 
. में बह पांचरात्र मुनि शाण्डिल्य को रामकथा सुनाते है । आदि. रामायण, अह- 
' रामायण और सशण्डीरामायण के बत्ता काकमुशुएड कदे गये हैं । शिंव के संग तथा 
-राम जन्मोत्सव पर उपस्थित होने से उन्होंने लीलारस. का आस्वादन भी.किय़ा 
था| शिव के सान्निध्य से ही सीताराम वी माधुयेलीलाओं में उनका प्रवेश संभव 
' हो सका । भशर्डोरामाय़ण के अनुसार पार्वती-शिब राम-सीता की विवाहपूर्व तथा 
'बिबाहोत्तर लौलाओं के उद्बोधक हैं। अतः तुलसो ने रामकथा की मुनि-परम्परा 
को हो वक्ता-श्रोता के रूप में, प्रारम्भिक अबसर्राणक्ा में प्रस्तुत क्रिया दै, : 
संभ कीन्ह यह चरित :सुद्दाबा।. ¦ ` ">`. 
बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दोन्दा । 
राममगत अधिकारी चीन्हा ॥. 
तेहि सन जागब्रलिक पुनि पावा । 
तिन्ह 'पुनि भरद्वाजञ प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता बकता सम सीला। चका 
| सबद्रसी जानहि हरिलीला॥. ' '.. * 
`¬. . राम कथा आर कष्ण कथा कहने के अधिकारी की दो विशेषताय बताई गई 
हैं-( १) समष्टि तथा (२) लोलारस की ममेज्ञता ( ये दोनों विशेषतायें भक्तियोग 
में अन्तर्निहित दोती है) । अतः अमलात्मा परमहंसों को भक्तियोग की दीक्षा के 
लिए ही भगवान्‌ अवतार लेते दै- 
त तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भरक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥ (भा०१।८।२०) 
“४ ` तुलसी भी मानसबणित कथा को परमहंस मुनियाँ के लिए बिश्रामदायक 
“तथा रॅजक बताते हुए समत्व तथा समज्ञता का दी समर्थेन करते है--  ” "7 
बुध बिश्राम सकल जन रंजनि। '' '-'” " ` 
रामकथा कलिं .कलुष बिभंजनि ॥ (भां०१।३१।५) 
मुनियों को बिश्राम तब “मिलेगा जब ब्रह्मलोक को भी एणतुल्य समझकर 
“होड देंगे । वैराग्य को यह चरमं परिणति हे-- 


° „ = ` ब्रह्मलोकद्णीकारी वेरागग्रस्याबयिमेतः । ( पं्रवृशी १४५). . ..... ,' 
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1 देख ब्रह्म समान सब मांदी ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी। 
| | | तृन सम सिद्धि तीनि गग त्यागी ॥ `¬ = 
` राम भक्ति में ददता इसका लक्ष्य है, अतः निर्वाणादि की अपेक्षा परमहंस ] | 
| मुनि भक्ति के ही इच्छुक दिखाई पडते हें । “जन्म म रति रामपद्‌? हदी उनका . 
काम्य है । और उनकी कतकत्यता केवल इस बात की सिद्धि में है कि “उपजी राम 
भगति दृढ़, बीते सकल कलेस ।' 
तुलसीदास जी व्यास जी की ही तरह यह मानते थे कि प्राचीन काल में 
साधना भेद से छषिघारा तथा मुनिधारा : एथक्‌-प्रथक्‌ अस्तित्व में थीं । माकरडेय-. 
पुराण भी कद्दता है कि परमेष्ठी ब्रह्मा से ऋषियों ने वेद ग्रहण किया था तथा मुनिया 


| ने वेद से इतर प्रण किया । पुराण-आगभ इसी इतरघारा के प्रवाह हैं। परमेष्ठी- | 
| कृत होने से दोनों प्रमाण है. । | 
| वेदान, सप्रषेयस्तस्माउ्जागहुस्तस्य मानसाः । 
ङ पुराणं जगहुश्चाद्य॒ झुनयस्तस्य मानसाः ॥ (४५२३) 
आचाय शंकर ने भी सनत्सुजातीय के ( २९१२ ) भाष्य में 'न केबलं बेदा 
अपि तु मुनयोऽपि तद्‌ ब्रह्म विश्ववेरूप्यं विश्वरूपविपरीतस्वरूपमुदाहरन्ति’ लिखकर | 
सुनिवाक्य को प्रमाण माना है। अतः गोत्वामीनी मानस में संत-पुराण-उपनिषद्‌ 
की चिन्तनधारा को ज्ञान, चेराग्य, सक्ति को, मुनिसंहिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं 
तथा कमेकाण्ड को Wषिसंहिता के रूप में प्रस्तुत करते हें । वेदिक संदिताओं का 
आग्रह निविशेष निराकार के प्रति है और मुनिसंदिताओं का सविशेष साकार के 
*प्रति। मुनि स॒तीक्ष्ण के गुरु मुनि अगस्त्य इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
| जद्यपि ब्रह्म अखंड झनन्ता। | 
झनुभवरगम्य भजहिं जेहि संता॥ 
| अस तब रूप वखानो' जानौ । 
| फिरि-फिरि सगुन ब्रह्म रति मानो ॥ (भा०३।१३।१२-१३) 
| ` आगवत वक्ता प्रतिपाद्य की इष्टि से ही परमहंस संहिता नहीं, श्रोता की 
दृष्टि से भी परम हंस संहता दै । संसाररूपी सपं से दंशित परीक्षित को भ्रममुक्त | 
कराकर स्वरूप में स्थित कराने का काये परमहंस शुकदेव ने किया था | 
योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे । 
संसार सपं दुष्टं यो बिष्णरातमसूमुचत्‌॥ (भा०१२।१३।२१). | 
मानस के वक्ता और प्रतिपाद्य परमहंसों के अनुरूप तो हैं ददो, श्रोता मी 
परमहंस की . दता से सम्पन्न दै। गिरिजा, भरद्वाज, गरुड तथा भक्त संसारी | 


४० 0 मानसामृत ! [ वषञ्य 
ह ज्ञान सान लहे एकच नाहीं। 
| 
| 
| 
| 


र 

है 
i 

१4 
¢ 
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कलण-२ ] रामचरित मानस : मुनिसंहिता' [ ४१ 


सपं दंशित हैं। इन्हीं दी सुत्ति.के लिए शिव, याज्ञवल्क्य, काकसुशुंड तया तुलसी 
कथा कहते है. । 5 | 
._ . . चिंता साँपिनौ को नहि खाया। - - * ` ` 7. 
को जग जादि न च्यापीमाया॥ 
| राम कथा कलि पन्ना भरनी। . 
पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी ॥ ( मा०१।३१।३ ) 


अन्त में काक्रसुशुंड के द्वारा यह घोषणां दृढ़ता के साथ करा दी जाती दै-- 
सिब अज सुक सनकादिक नारद्‌ । 
जे मुनि त्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर. मत खगनायक एद्दा। 
करिया रामपद पंकज - नेहा ॥ (मा० ७१२२११२१३२) 


रेप्नेद्य में विवार 
मानस के व्याख्याताओं ने श्रुति, पुराण तथा आगम के परिमेच्य भ॑ । 
किया है । मानस की आगेमिक व्याख्या भी दने लगी है । यमुनाचायं ने पांचरात्र 
को प्रमाण मानने के लिए एक देतु यदद दिया था कि वह नारायण झारा उद्गीत दै 
तथा नारद ने उसे मुनिया के प्रति कद्दा दै. । 


नारायण सुखोदूगीतं नारदो श्रावयन्मुनीच । | | 
ब्रह्मणस्सदूने तात ! यथा दृष्ट तथा श्रुतम्‌ ।। (झागम प्रामाण्य ६४) 

._ ,गोरामीजी ने मी मानस को प्रमाणित करने के लिए यही हेतु जुटाया दै 
उनका न्य शिबभोक्त है, गिरिजा हारा सुना गया है. तथा उसमे बारस ह 
भागवतधर्म का प्रतिपादन किया गया है। अतः मानस आगम है और टं म | 
होने. से प्रमाण है। भारतीय चिन्ताधारा के बद सर्वेथा अनुरूप है.। नि इ्स 
विधान में मद्द[स्वच्छन्द तन्त्र की ये पंक्तिया उनका मागेंद्शेन कर रही थॉ-- 

आगतं पंचवक्त्रात्त गतं च गिरिजानने | 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादारामसुच्यते ॥ - 
अस्त, कहा जा सकता है कि मानस मुनिसंद्दिता है जो आगमिक धारा से 
जुड़कर स्वतः प्रमाण दो गई है। ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति का ऐसा ps 
केबल भागवत ही है। म्तः कोई परमदंस-संहिता भागवत के समान हीं मानस | 
भी परमहंस-संद्िता कददना चाहे तो निस्संकोच कद सकता दद! 
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मानसकार की सजग कलात्मक हF्िठ 
डा० किशोरी लालक्क | 


गोस्वामी तुलसीदास की साहित्यिक सजना का मुल उद्देश्य 
मङ्कल-विघान ओर शिवत्व प्रतिपादन है, परन्तु इसके साथ ही 
उनकी कलात्मक दृष्टि भी अत्यन्त सजग है और यदि सम्यक रूप से 
विचार किया जाय तो उनकी कलात्मकता उनके उद्देश्य को ही प्रक 
है। वास्तव में तुलसी के कलाकार रूप ने हो उनके भक्त, दाशंनिक 
या उपदे रूप को ऊंचाई दी है। 


यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास की समरत साहित्यिक सजेना मङ्गल-बिधायक 
एवम्‌, शिवत्व की प्रतिपादक है, किन्तु. ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सुन्दरम्‌ या 
कलात्मकता को उपेत्ता की दो । वस्ततः सुन्द्रम्‌ उनके शिवत्व का पूरक है और सच्चे 
अर्था में 'रामकथा जगमंगल करनी” का उ दूघाटक । इस तथ्य पर ठीक से विचार 
हु के कारण तलसीदास के कवि व्यक्तित्व की प्रायः अंबमानना की ग ईं है 
और उन्हें भक्त, उपदेष्टा तंथा दानिक आदि के रूपों में हीं देखा गया है। पर 


में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि उन 

की कलात्मक एब - 
भ्र इतनी घुल-मिल गई है कि जहां कहीं उनके मात क 
जाती ६, वहां उनको मढ़ एवम्‌ सजग कलात्मकता स्वत: उभर आती है और जहाँ 


० jt ह चरित वाच क्‌ ) [ या सं | 
> 


नदीं था ? इसका सदज उत्तर होगा कि गोखामी जी अपने युग के एक ऐसे प्रौ 


% हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, इलादावाद्‌ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
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कलंश-२ ] मानसंकार की सजग कलात्मक दृष्टि [१४३ 


रचनाकार थे जिनके जोड़ का दूसरा कवि पुंगब या कलाकार आज भी देखने को 
नहीं मिला तथा दरिऔध जी के शब्दों में कहना चाहें तो यद्दी कहना पड़ेगा कि- 


'कविता करके तुलसो न लसे कविता लसि पा तुलसी की कला ।' 


निश्चय ही तक्षसीदास अपने ही युग के नहीं आगे आनेवाले युग के फवि-कल्ाकारों 
के मंडन थे-्ंगार थे और काव्य-रचना के प्रकृत प्रेरक । भोस्वामीजी की भाव- 
व्यंजना उनकी मार्मिक युक्तियों, उनकी शैलीगत भंगिमा का कितना प्रभाव आगे 
आनेवाले कलाकारों पर पड़ा यह अपने आप में एक शोध का विषय है। 


मानस के आरम्म में ही गोस्वामी जी ने काव्य के अन्तरंग एवम्‌ बहिरंग 
तत्वों का स्पष्ट संकेत इस प्रकार किया है 
बणेनामर्थसङ्घाना 'रसानाम?, छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कत्तारौ बन्दे वाणी विनायको ॥* 


मानसकोर की सजग कलात्मक दृष्टि ने सबसे पहले 'बर्णानाम' की चर्चा 
की है पश्चात्‌ 'अर्थेसङ्घानाम! रसानाम्‌ और अन्त में 'छन्दसामपि' के साथ 
“मंगलानाम? का उल्लेख किया है । महत्व की बात तो यह है कि सरस्प्रती के बाद 
ही गाणेश का स्मरण किया गया है। इससे भानसकार की काव्य चेतना अर 
मंगल-विघायक तत्वों की गम्मीरता का भी सम्यक्‌ बोध हो जाता है.। काव्य से 
मंगल तत्व को प्रथम स्थान न देकर कबि ने हितीय स्थान दिया है और मंगल 
विधायक-गणेश का नाम काव्य कीं अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के बाद जोड़ा गंया 
हे । बात भी सत्य है, गोस्वामी जी ने सारस्त्रत-साधना को बरीग्रता दी है और 
काव्य के ही माध्यम से मंगल तत्व की अभिव्यक्तिकी है. वथा इसके कारण 
काव्यात्मक स्त्रारस्य से सम्बरक्त मंगल तत्व 'मणि कांचन संयोग” की भाँति सज 
संप्रेषणीय एवम सुमाहृक बन गया है। अब विवेचनोय यद्‌ है कि गोस्वामी जी ने 
सर्वप्रथम काव्य में बर्णो' को महत्ता क्यों सरोकार को? इस सम्बन्ध में गोस्त्ामीं 
जी ने अन्यत्र कई स्थानों पर संकेत किया दै 

१. सुगञ़ अगस मदु मंजु कठोरे । 


झरथ अमित अति आखर थोरे ॥ 


२, कबिदि अरथ आखर बल सांचा । | 
अनुद्रि ताल गतिहि. ना नाचा ॥ 
५६. झाखर, अर्थ अलंकृति नाना। 


छुन्द प्रबन्ध अनेक बिघाना ॥ 


१. रापवरित मनप-शारिणज संप्तएण-घं? आ वाये विश्वनाथप्र साद मिश्र 
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इ] मानेसामृत [ वष 


वास्तव में वणे यहाँ अघने विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हँआ है और बह : एक 
व्यापक अथे का बोधक है | यदि यह कहा जाय कि वणे और अथे समूह भामह के 
“शब्दार्थो सहितौ कान्यम्‌? का पर्याय है तो यह भी बात ठीक जमती नदीं। लगता 
है कि गोस्ामी जी ने ध्वनि एवम्‌ बक्रोक्तिवादी आचार्यो” ३) भाँति वणे की व्यापक 
स्थिति को स्त्रीकार किया है क्योंकि उनके अनसार वर्ण शब्द को, शब्द पद्‌ 
को पद वाक्य फो वाक्य प्रकारण को, प्रकरण प्रबन्ध को इस प्रकार पकड़े रहता 
है कि उनका अन्तसँभ्न्ध तोड़ा नहीं जा सकता है । इस प्रकार दम देखते हैं कि 
मानस में बरो-तणं में व्याप्त साघुये, शब्द-शब्द में बिखरी अथे छबि और स्थल- 
स्थं में प्राप प्रबोध ध्यूति गोस्रामो जो जेते उच्कोटि के कलाकार की सजगता का 
सच्चा प्रमाण है । | 


गोस्तरामी जीं ने “अर्थ सङ्घानाम्‌? का स्पष्ट संकेत प्रायः नहीं किया । अतः 
मानस के आलोचक इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी दृष्टि से विचार करते हें । ऐसा 
अनुपान किया जाता है कि कदाचित अथंसङ्घानाम्‌ से तात्पर्ये शब्द शक्तियों से था 
जिनका स्पष्ट संकेत 'घुनि अव्रेब कबित गुन. जाती' के रूप में किया गय़ा है. । 
मानस में तुलसीदास ने प्राय; ऐसे-ऐसे कथा प्रसंगों का उल्लेख किया है । जिनमें 
कहीं गुद और कहीं अगूढु व्यंग्य एवम्‌ ध्वनि तत्व की पूणे व्याप्ति हे । ऐसे प्रकरणों 
से गुढ भाव-व्यंज्नन का बोध तो होता दी है साथ ही गोस्वामी जी की अतल- 
स्पर्शी गंभीर कलात्मक चेतना की क्षमता का भी अनुमान लगाया जा सकता है। 
॥ मानस के अनेक स्थल गूढ व्यंग्य भावो की छवियों से दीप हैं और इस प्रकार 

इनि एबन. व्यंग्यायो दवारा गोस्त्रामी जो ने अपनी असाधारण काव्य प्रतिभा का 
ज्वल्न्त प्रमाण दिया है। इस तथ्य की संपुष्टि के लिए मानस की कुळ रचनाएँ 

| प रै बशी दै। पहले बाल कार्ड का एक दोहा लें। इसमें कपटी मुनि ने 

॒ [प स ढंग का उत्तर दिया उसमें सूशक गूढ़ व्यंग्य सहज्ञ रूप 
1 उत्तर दिया उसमें लक्षण मूज्ञ रु गूढ व्यंग्य सहज रूप 

एवमस्तु कहि कपट-सुनि, बोला कुटिल बद्दोरि । 
हि ना ह कहहु त इमहि न खोरि ॥* 
| डाट्ल राग्द के अन्तगंत गूढ़ अथे पूर्णतया सन्निहित है और इ 

स्पष्ट आशय यह है कि किस प्रकार एक दगावाज दूसरे नयर पर्थ को 

समझता है। कपटी झुनि यह जानता है कि राजा का मंत्री भी चतुर और दगाबाज 

६ यदि वह उससे सारी बात बता देगा तो मेरो भी क लई खुल जायगी, अतः वद्द 
पजा भान मताप से उसेन बताने के लिए व्रजेन करता है । इसी अकार अव्‌. अत्यंत 
2.2 तिरस्कृत ८ च्यध्यनि या बिपरीत लक्षण विषयक एक अर्घाली लें-- - 


१-रमचरित मानस-काशिराज संस्करण १।१६५ १९-१० 
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केछेश-२ ] मानेसंकार की सजंग कलात्मक दृष्टि [४५ 
| करदि कूटि नारदहि सुनाई। 
नीकि दीन्हि हरि सुन्दरताई ॥ 


रीमिहि राजङुंत्ररि छबि देखी । 
इन्हद्दि बारिद्दि हरि जानि बिसेषी ।। 


यहाँ 'नीकि दोन्हि हरि सुन्द्रताई? पद में मुख्याथे का बाघ हे और बिपरीत 
लक्षण से इसमें कुरूपता व्यंजित है। हरि शब्द कपि आकृति की ओर भी संकेत 
कर रहदा है । | 32229: 
अब अर्थाकार संक्रमित अगूदू व्यंग्य का एक नमूना लॅ-- 
देवि पूजि पद-कमल तुम्दारे । 
सुरनर मुनि सब दोदि सुखारे ॥३ का 
- ` पार्वती के प्रति कथित इस वाक्य में सीता जी का संकेत दै कि जब आपका 
पूजन करके सभी प्रसन्न हो जाते है. तब मेरो भी इच्छा पूरी होगी । इस दृष्टि से 
इसमें अर्थान्तर संक्रमित अगूढु व्यंग्य है । न कक 
इसी प्रकार 'गुणोभूत व्यंग्य' के भी अच्छे नमूने प्राप्त होते हैं। वद्विषयक 
एक श्रर्वात्ी इस प्रकार है- A 
1; `` सखी कहृदि प्रसु-पद गहु सीता । 
करति न चरन परस अति भीता ॥४* 


सल्या सोता जी से राम का चरण-स्पर्श करने लिए कई रदी है, पर 
सोता उघ मय से उतके चरणां को स्मरा नहीं करतो. कि दवायों में पनी हुई रत्न 
जडित अँगूडियाँ कहदी स्त्रो न हो जाये । 'भोता!. शब्द इसी गुणीभूत ऱ्यंग्य को 
प्रकट कर रहा दै। स प | 

।गुणोभूत ,्यंग्य' के साय हो इसो प्रसंग में अस्फुट गणीभूत व्यंग्य भी 
लिपटा हुआ दै-- दम मा र. 
गौतम-तिय गति सरति करि, नहि. परसति पग पानि । 

` झन बिहँसे रघुबंसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ।।५ डर 
कर अहल्य की गति स्मरण करंके सीता रामचंन्द्र के चरणों को स्पशे नही 
करी । इस वाक्य में अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य बिद्यमान है । आराय यह दै. कि 


१-—रामचरित मानस-१।१३४।४ 
२०-रामचरित मानस-१।२३९।२ 
३--रामचरित मामस-१।२६५।८ 
४--रामचरित मानस=१।२६५ । ९-१० 
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हाथों और सिंर के आमूषणों में जडित रत्न के स्पशे से यदि अनेक सुन्दर स्त्रिया 
बन जाएगी तो पति का प्रेम सीता जी के प्रति न्यून हो जाएगा । . 

जहाँ व्यंग्यार्था' में तुलसीदास की गहरी अन्तर ष्टि और उनकी कल्लात्मक 
प्रौढि का सुन्दर परिचय मिलता है, बद्दी चतुर शब्द-शिल्पी के रूप में उनकी काव्य 
प्रतिमा और सजेनात्मक क्षमता का भी सम्यक्‌ बोध होता हे वे केशबदास की भाँति 
केबल शब्दू-जा का चमत्कार प्रदर्शित करने वाले कबि न थे, अपितु कल्पना के 
अनेक चित्रों, को भावो के विशाल फलक पर अंकित करने वाले एक सच्चे कवि 
आर कलाकार थे। 


आलंकारिक प्रयोगों में श्रथ की रमणीयता के साथ ही कबि की सरस 
कल्पना आर उक्तिगत भंगिमा और बक्रत। का विधान अपने आप में नितान्त 
अनूठा और मौलिक है। उक्तिगत घक्रता को रूपक के साँचे में ढाळ कर कबि 
ने का भाव-अयंजना को कितना प्रभविष्ण बना दिया है, यदद इस दोहे से 
स्पष्ट है-- | 


धक उक्ति घनु बचन संर, हृदय दुददेड रिपु कीस । 
प्रतिउत्तर सड़सिन्द मनहुँ कादृत भट दुससीस |" 


साज्नरूपकों के प्रयोग में तो उनकी समता का कोइ दूसरा कवि नहीं 

मिलता । लाला भगश्ानदीन जो तो उन्हें रूपों का बादशाह कहा करते थे। 
लम्बे-लस्वे रूपको के निर्वाह में कहीं वे 'चूकृते न थे, ऐसा यत्न-साधित कौशल 
अन्यत्र बिरल है रूपक की भाँति अनेक संरिलष्ट बिम्बों की सृष्टि में उत्प्रेत्ञा का 
1. कडे स्थलों पर देखने को मिला है--जयमाल डालते समय का एक 
चित द्रष्टव्य दै 

सोहत जुन जुंग-जलज सनाला । 

'ससिद्दि समीत देत जयमाला ॥२ 


कमल को चन्द्रमा से डर जाना असिड है, क्योंकि वह जड़ है । इस अहेत 
को रूप में कल्पित करने में असिद्ध विषया हेतूत्मक्षा अलंकार है । के ५ 


` इसी प्रकार 'लेत चढ़ा खेंचत गाढ़? में कारक दोपक और शंस चाप 
बड़ बोदित पाई! में तुल्ययोगिता का प्रयोग कवि के भ्रतिरिक्त नेपुण्य का जय 
` है। मानस में ऐसे न जाने कितने अलंकार भरे पड़े हैं, जिनमें कवि की कल्पना 


एवम्‌ सौर्दय मूलक दृष्टि के अनेक रूपों का दृशेन होता है । 


rrr ना 
१--रामचरित मानस्-६।२३।१९।२० 
२=~एमचरित मानस--१।२१४।७ 
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ब॑शहा-२] ` सानसकार की सजगः कछात्मक दृष्टि [vs 


गोस्वामी जी के काव्य ब॑भव का प्रकृत उत्कषं उनकी भाव व्यंजना एवम्‌ अनेक 
अनभतात्मक चित्रों में लक्षित होता है । उन्होंने 'रसानां? का स्पष्ट संकेत--'भावभेच्‌ 
रसभेद अपारा? के हारा किया । भावों. की पकड़: और सनः स्थितियों: के निरूपण में 
उनकी जसी सजगता अन्य कवियों में दृष्टिगत नहीं हुई । त्रे भाबुक, संवेदनशील, 
होने के साथ ही मर्यादावाद के प्रवल समर्थक थे । उनकी मर्यादावादिता श्शंगारिक 
चित्रों में भी कभी तिरोहित नहीं हुई, वे सदैव उसके प्रति सजग रहे। कभी कमी 
श्ुंगारिक परिवेश में उनके संचारी भाव भी इतने उभर कर आए हैं कि उनके कारण 
समस्त रस चक्र अनूठी दीप्ति से चमक उठा है। शंगारिक्रता का. एक ऐसा चित्र 
लीजिये, जिसमें त्रीडा और चपलता-संचारी के साथ हदी अनठा अनभाव-विधान 
मर्यादाबाद के सूत्रों में ढसा पुर्वेक आबद्ध है-- R 


. प्रभुहिचितइ पुनि चितब महि राजत लोचन लोल | 
खेलत मर्नास जमीन जुग जन बिघुमंडल डोल ॥। 


तुलसीदास केबल परिपाटीबद्ध काव्य रचना के अनगत नहीं थे, बल्कि 
उन्होंने पुराने भाव चित्रों को नये ढंगसे प्रस्तत किया है, इस कारण वे मानचित्र 
नितांत मौलिक और अनपम जेसे लगते है। उदाहरण के लिय पुष्पवाटिका में 
राम और सीता का मिलन विषयक चित्र लिया जा सकता है। सीता जी जब राम 
के सौन्दय को देखती हूँ तो सवंथा भाव-विभोर हो जाती हैं और उनकी उस अलौ 
किक छबि को अपने हृदय-पटल पर अंकित कर लेती हैं। तलसीदासने इसका 
बर्णन इस प्रकार किया है-- 


लोचन-मग रामांह उर आनी। 
दीन्दे पलक कपाट सयानी ४४१ 


“सयानी' शब्द विशेष भाव का व्यंजक है। राम को सीता ने हृदय को 
कोठरी में बन्दकर दिया और जल्दी से पलक रूपी दरवाजा इसलिए लगा लिया 
कि निकल कर वे भाग न जाय। इधर राम ने भी सुख-सनेइ-सोभा-गन-खानी को 
छबि को अपने मानस पटल पर उस समय अंकित किया जब वह राम से वियुक्त 
होकर जाने लगी 


प्रभु जब जात जानकी जानी। 
सुख - सनेह सोभा - गन - खानी ॥ 
परम प्रेममय मदु मसि कीन्ही । 
चारू चित्त भीती लिखि लीन्दी ।।3 
_ १-रणमचरित मानस-१।२५८।१० 

२-रामचरित मानस-१।२१२।७ 

३--रामचरित्‌ मानस्‌-१।२३५।२-३ 
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श्व `  सरानसामृत | वषे-१ 


”- | 3 न्द्र - किन्त 
नस के अधिकांश टीकाकारों ने 'चार' का अथे सुन्दर लगाया दै को 
यदि र को संख्यावाचक चार के रूप में प्रदण किया जाय तो सुख, स 
सोभा, गनखानी की संगति ठीक ढंगसे बेठ जाती है। जानकी के इन्हीं चार गुणों 
को राम ने मानस-प्राचीर में प्रेम रूपी स्याही से अंकित कर लिया । ~ 
निष्कर्षतः यही कहा जा सकता दै कि गोस्वामी जी अपनी सजग कलात्मक 
दृष्टि के कारण कहीं स्ललित नहीं हुए। थे भाव-चित्रों को एरेहने में कल्पना के. 
अनेकशः नव्य रूपों के विन्यास में, अनुभूतियों के सजीव चित्रण में बहुत आगे 
झौर इतने आगो हैं. कि वहाँ तक पहुचना एक चतुर काव्य-शिल्पी के लिए भी बहुत. 
संभव नहीं दै। - न 


` कविता हैया गोसाई की. 


सोकमच्छिताः :है यदि लोकदच्छिता दै पर- 
लोकरच्छिता है. सिच्छिता है सब ठाई की । 
` त्रीति की पिता है अनरीति की चिता है पर- 
. तीतिसँचिता है चरिता है काल खाई की । - 
. भाषत 'प्रधान! दिलदोष द्रिता ` है. रस- | 
` ` _ रूपभरिता दै सरिता है संसु साई की। | 
मुक्तिगर्विता है राममक्ति भविता है बिस्व- 
हेतु सबिता है कबिता है या गोसाई की ॥ 
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रामचरित मानस के प्रमुख वक्ता : 


| A याज्ञवल्क्य 
. (व्यक्तित्व, कृतित्व और तत्त्व चिन्तन) 


—डा० शारदाप्रसाद शर्मो* 

याज्ञवल्वय रामचरितमानस के मुख्य वक्ता माने जा सकते हैं और कुछ लोग 

तो ऐसा भो विश्वास करते हैं कि गो० तुलसीदास ने याज्ञवल्वय-मरद्वाज संवाद का 

साक्षात्कार प्रयाग में किया था। याज्ञवल्क्य के सन्दर्भ में स्मृतियों में बहुत कुछ है, 

` लेकिन उनका सम्पूणं चरित्र एक साथ एक स्थान पर उपलब्ध नहीं । अतः इस 

प्रकार की सामग्री विशेषकर हिन्दी में मानस प्रेमियों की जिज्ञासा के लिये अपेक्षित 

थी । प्रस्तुत लम्बे शोधपुणं निबन्ध में यथासम्भव अधिक से अधिक जानकारी 
सहि याज्ञवल्क्य के बारे में एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। 


व्यक्तित्व 


याज्ञवल्क्य प्राचीन भारत के महान चितक र लोकनायक थे । बद्द ज्ञानी, 
कर्मठ और अन्यतम उपासक थे । वह सत्य-द्रष्ट ऋषियों में परिगणित हैं । उनका 
यजुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा, बाजसनेयि संदा के प्रवतेक के रूप में स्मरण 
किया जाता है। शंकराचार्य ने उन्हें चारों वेदों का ज्ञाता स्वीकार किया है। 
उनके युग में चिंतनगत या साधनापरक जो ल या wp be 
उसे सही दिशा प्रदान करने में उनका अत्यधिक महत्व माना ज प - 
डोळे शुक्ल ने याज्ञवल्क्य के इस नेतृत्व की महत्ता को ओर संकेत करते हुए 
लिखा है कि “कर्म, ज्ञान, उपासना--लोकधमं के ये तीन अवयव समाज की स्थिति . 
क लिए बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रतिष्ठित है. । मानव-जीवन की पूणता इन 
तीनों के मेल के बिना नेहीं हो सकती। पर देश-काल के अनुसार कभी किसी 
झबयब की प्रधानता रद्दी कभी किसी की । यह प्रधानता लोक में जब इतनी प्रबल 
हो जाती है कि दूसरे अवयवों की ओर लोक की प्रवृत्तिका अभाव सा दोने ल्या 
है, तब साम्य स्थापित करने के लिए शेष अबयबा की ओर जनता को आक 
करने के लिये कोई न कोई महात्मा उठ खडा होता है। एक बार जब कसेकाएड 
की प्रबक्ञता हुई तब याज्ञवल्क्य के हारा उपनिषदों के ज्ञान-काएड की ओर लोग 
MRR Sb Ser > ess He 


अधिवक्ता, मुख्य न्यायालय मद्दाराष्ट्र बस्बई'। 
Co स 0 याये 
१-वृद्ददारण्यकोपनिषदू भाष्य), २ ३४९ 
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प्रवत्त किये गये ।”" स्पष्ट है कि आचारय शुक्ल ने याज्ञवल्क्य का जन-समाज कीं 
स्थिति में साम्य स्थापित करने के लिए आदरपूर्वक स्मरण किया है। महाभारत 
में याज्ञवल्क्य और जनमेजय के गुरु-शिष्य संबंध की मददत्वपूंणे चर्चा पायी जाती 
है । भागवत पुराण ने भागवत ज्ञानियों-बक्ताओं की परम्परा में योगिराज याज्ञ- 
चल्क्य का उल्लेख किया है । उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के महत्व का वणन करने 
के पूर्वे उनके जीवन से सम्बन्धित बातों की जानकारी बांछनोय है। इनके बिपय 
में कई कहानियाँ कई मंथों में पाई जाती हैं; और उनमें इनकी जीवनी के बारे में 
भिन्न-भिन्न बातें लिखी गई हैं । उनमें से कुछ कहानियाँ इस प्रकार हे-- 


स्कन्दपुराण में दाटकेश्बर चेत्र के माहात्म्य के भसंग में लिखा है कि एक 
बार वह्माजो ने यज्ञ करने का संकल्प किया। उनकी पत्नी सावित्री को. यज्ञ के 
नियत समय पर आने मे' बिलम्ब होने लगा और शुम सुहुत्त के. बीत जाने की 
संभावना दिखाई देने लगी | अतः इन्द्र को चिन्ता हई और उन्होंने एक गोपकन्या 
लाकर कहा कि इसका पाणिग्रहण करके पत्नी के साथ यज्ञ आरम्भ कीजिये; 
क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं किया जा सकता था । इसलिये उन्होने उसे गाय | 
के मुख मं डालकर ओर फिर गायप्रसूत बनाकर शद्ध किया तथा उससे |. बाह ' 
करके उन्होंने यज्ञारम्म कर दिया । इस पतनी को “गायत्री? कहा गया । इसके 
बाद साधित्रीजी आयीं और अन्य स्त्री के साथ यज्ञ करते देख उन्हे अपना अप- 
मान सहसूस हुआ ओर शोध दो आया । उन्होंने श्रह्म को श्रापं दिया कि तुम _ 
मनुष्य योनि में जन्म लो और कामी घनो | 


कालान्त्र में चारण ऋषि के यहाँ ब्रह्मा ने याज्ञवल्क्य के रूप में जन्म 
लिया । सावित्री के श्राप के कारण तरुणाबस्था में याज्ञवल्क्य अत्यन्त कामोन्मत्त 
हो उठे | इनको कामान्धता से पिता को मदान कष्ट होने लगा और अन्त में 
उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया । इनकी अवस्था थीरे-धीरे पागलों जैसो दो 
गयी। द्र-द्र की ठोकरे खाते ये शाकल्य ऋषि के प्राश्रम में पहुँचे । शाकल्य 
को इनपर द्या आयी और उन्होंने इन्हें अपने आश्रम में रख लिया । -यहाँ 
याज्ञवल्क्य ने वेदाध्ययन किया । एक वार झानते देश के राजाने चातुर्मास्य त्रत 
का अनुष्ठान किया और शाकल्य को अपना पुरो हित बनाया । प्र तिदिन शाकल्य 
पजा के उपरान्त अपने किसी शिष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल-अक्षत राजा के पास 
राजमासाद में भेज दिया करते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य दी बारी आयी । बह 
अभिमंत्रित जल अक्षत लेकर राजप्रासाद पहुँचे, उस समय राजा सुन्दर रित्रयों के 
साथ विलासरत था उसने कहलबा दिया कि बह अक्षत-जल पास पड़े काष्ठ खण्ड 
पर रखकर चले जायें । याज्ञवल्क्य को इस कार्य से न अपना, व्रन्‌. ग्राशींवाद- 
१-तुलसी-सं० उद्यभानु सिंह, ० १६५ से उद्धंत। . 
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कलंश-२ | रामेचरितमानस के प्रमुख वक्ता : याज्ञवल्क्य [५ १ 


रपरूप अक्षत-जल का और परे विधान का भी अपमान मददसूस हुआ । अप्रसन्नत 
के साथ पन्दोंने अक्षत-जल पास की लकड़ी पर फेंक दिया और वापस चले आये । 
दूसरे दिन राजा ने आश्‍चयेंपूर्वेक देखा कि उस लकडी में से नये पत्ते प्रकट दो 
गये हैं। अन्य शिष्या हारा लाये गये अक्षत-जल को वह इसी प्रकार लकडी पर 
रखवा लेता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि यदि वह 
अपिमंत्रित जल मेरे ऊपर पड़ा होता तो में केसा बन गया होता । उसे बड़ी पश्वा- 
त्ताप होने लगा । उसने शाकल्य ऋषि से प्रार्थेना की कि अभिमन्त्रित अक्षत-जल 
याज्ञवल्क्य द्वारा हो भेजें । शाकल्य ने याज्ञवल्क्य को आदेश दिया । परन्तु याज्ष- 
बल्क्य ने इढ्तापूर्वेक गुरु आज्ञा को अस्त्रीकार कर दिया। गुरु शिष्य में तनाव 
बढ़ राया । 


्रोधावेश में शाक्रल्थ ने कद्दा कि शिष्य का कर्तव्य गुरु की आज्ञा मानना 
है, अतः मेरे आदेश का उल्लंघन करके तुम अपराध कर रहे हो । उत्तर में याज्ष- 
बल्क्य ने कदा कि “जो व्यक्ति अभिमानी हो,कार्य-अकार्य को न समभे,बह दुराचारी 
गरु होक्यों दो उसका परित्याग कर देना चाहिये । उन्होंने शाकल्य को सकमाने 
की कोशिश की कि राजा कामोन्मच दै और उसने आपका, मेरा तथा पूरे उपासना 
बिधान का अपमान किया है, फिर भी आप लोभवश उसको प्रसन्न रखना चाहते 
हैं, यह टीक नहीं । शाकल्य ने 'गुरुडम' का रोब जमाना चाहा तो याज्ञवल्क्य hs 
दो-दूक शब्दों में कह दिया कि आप शब मेरे गुरु नहीं है, झाप ऐसे व्यक्तिक 
मैं गरु स्वीकार नहीं कर सकता । इसपर शाकल्य ने कहा कि ठीक दै. तुम सेरी दी 
हुई बिद्या उगल दो (वापस कर दो) । याज्ञवल्क्य न तुरन्त उनकी दी हुई विद्य 
डाल दी | 


इसके बाद हाटकेश्वर में जाकर उन्होंने सूयें की उपासना की । उन्होंने सूय 
को बारह मर्तियो में स्थापित किया। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर सूयं ने 
दर्शन दिया और वर माँगने को कहा । याज्ञवल्क्य ने उन्हें चारों वेद सो | 
'पढ़ा देने की प्रार्थेना की । सूये ने स्वीकार करते हुए कदा कि तुम खूदम रूप 
"मेरे घोड़े के कान में बेठ जाओ, में तुम्हें शान प्रदान करता रहूगा \ ऐसा ही हुआ 
और याज्ञवल्क्य ने सूये से बेद्‌-ज्ञान, समग्रता में, उपलब्ध कर लिया! 


भागवत पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की जीवन कहानी संक्षेप में के प्रकार 

-है--याज्ञवल्क्य ने ऋग्वेद संदिता.बाष्ह्ल से, बाष्कल ने पेल से आर पेल लास 
से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुबेंद संहिता व्यास ने बेशल्पायन से कदी र र. 
घेशस्पायन ने याज्ञवल्क्य को पढ़ायी । कहा जाता दै. कि एक बार पेरस्पायन 5 ण 

रह्महत्या का दोष लगा, जिसका उन्हें मायश्चित्त करता या) १९ उन्हें एक च्छ. 


_ ९-स्कंद पुराण, नागर खरड, 'अ० २७० ( 
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१२] मनंसामृते [ वंषं-१ 


गोष्ठो में जाना था। अतः उन्होंने अपने शिष्यों को प्रायश्चित्त देतु त्रत विधान सम्पन्न 
करने को आज्ञा दी । इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये बेचारे अल्पवीये 
( अल्पज्ञानी ) शिष्य शरनुष्ठान क्या सम्पन्न करेंगे। मैं अकेला ददी इसे पूरा कर 
दू गा। वराम्पायन के भानजे होने के कारण याज्ञवल्क्य कुळ उद्धत हो गये थे । 
बेरम्पायन जी को क्रोध दो आया और उन्होंने कहा कि मुके नाझाणों का अपमान 
करने वाले तुमजेसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है, त्‌ मुझसे पढ़ी-विद्या का त्याग | 
कर दे ओर यहाँ से चला जा। याज्ञवल्क्य ने तुरन्त उनसे पढ़ी यज्जः ( श्रतियों ) 
का त्याग ( वमन ) कर द्या ओर वहाँ से चल दिये । वमन रूप में पड़े यजुर्षेद के | 
मन्त्रों को (जो अत्यन्त सुरम्य थे) देखकर अन्य मुनियों ने तीतर बन कर ग्रहण कर 
लिया, जिससे “तैत्तिरीय शाखा? का प्रवतेन हुआ । याज्ञवल्क्य ने ऐसी यज्ञः भरतियों 
को जानने के लिए सूये की आराधना की जिन्हें बेशम्पायन भी न जानते हों। 
ह य लार सूर्य से प्राथेना की--“अहमयातमय काम उपसरामिति”, अर्थात्‌ 
बेद के ऐसे मन्त्रों को पाने की प्रार्थना करता हूँ जो अन्य ऋषियों को 
अविदित हों अथवा यथावत ज्ञात हों। उनकी उपासना से स्तुति से भगवान सूये । 
ने उन्हे “अश्व रूप में दशेन दिया और यजुः श्रतियाँ प्रदान कीं, जिनसे याज्ञ | 
ल्क्य ने पन्द्रद शाखाओं की रचना की ! अश्वरूप-सूये से प्राप्त होने के कारण 
क यरा प्रवर्तित यह यजुवद शाखा बाजसनेयि शाखा के नाम से प्रसिद्ध 
र य यजेद्‌ संहिता भी कहते हैं ।* इससे स्पष्ट दै कि मध्यकाल की _ 
भ , प घम साधना एवम्‌ चिन्तन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करनेवाले भागवत 
पुराण' ने याज्ञव॒ल्क्य का सुये के शिष्य एवम्‌ शकल-यजबेद के प्रथम प्रवक्ता या 
वपक ऋषि के रूप में स्मरण किया है। के 


महाभारत में कहा गया है कि मोक्षवित्‌ जनक के पिता हे 
| ता देवरात ने ए 
हक ग । अध्ययु का काम वैशम्पायन जी करा रहे थे । उनके करने में कण नु 
शेल क पूरा नी की रदा या | याज्ञवल्क्यजी ने बेशस्पायन जी की क्रिया को 
हब भोर का दोनों ने यज्ञ की पर्ति कराने की 
य र उन्होंने यज्ञ पणे कराया । जब 
राजा ने वेशस्पायन को दी तव याज्ञमल्क्य ने विरोध किया और यज्ञ य 


नाते स्त्रयम्‌ दक्षिणा के अस्त में महर्षि केवल ने 
धी भाय वाट दी दावेदार बने । अन्त में महर्षि देवल ने दक्षिणा दोनों में 


> “ SE 


शो कक मे याज्ञवल्क्य को व्यास-शिष्य वैशम्पायन का शिष्य कहा गया 
~= रपय ताहमण में जनक वैद के ण भं जनक वेदे के यहाँ अरुण पुत्र श्वेतकेतु, सात्ययज्ञ , सोमशष्म 
१. भागवत पुराण, १२।६।५५-७४ क 
२. महाभारत शान्ति पवे, अध्याय ३१८ 
दा हू ३ विष्णु-प॒राण, अ० ३-५-१२ ` 
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कंळंशे-२ ] रा मचरितपानप् के प्रमुखं वेक्ता : याशेतल्वेयं [ ५३ 


ओर याज्ञबल्क्य के उपस्थित दोने का उल्लेख है ।प इसी ब्राह्मण में याज्ञब्राल्क्य और 
आरुणि को समकालीन बताया गया है 1२ | 


याज्ञवल्क्य जनक के गुरु थे और इनसे जनक को आत्मबोध हुआ, इसका 
उल्लेख कडे स्थानों पर है? । वृद्ददारण्यक उपनिषद में इनके बारे में काफी कहा 
गया हे । एक बार राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों की एक गोष्ठी की और एक 
सहख् सवत्सा एवम्‌ अलंकृत गौओं की ओर संकेत करके कद्दा कि आप लोगों में 
जो अपने को ब्रह्मनिष्ठ समझें, बह इन गायों को ले जायँ । किसी बिद्वान को ; 
साहस नहीं हुआ | इस पर याज्ञवल्क्य ने अ्पनें शिष्यां को आज्ञा दी कि गायों 
को आश्रम में ले जाओ। सारी समा में खलबली मच गयी । विद्वानों ने कद्दा कि 
दम सभी ब्रह्मनिष्ठ हैं, केवल तुम केसे गाय ले जा सकते दो ? याज्ञतल्क्य ने कहा 
त्रह्मनिष्ठ को ४ में नमस्कार करता हूँ, मैंने तो केबल गायों की कामना से गायीं 
को ले जाने के लिए कद्दा । फिर सबों ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म के. बारे में अनेक प्रश्‍न 
किये और याज्ञवल्क्य ने सबका समाधान किया | उस सभा में उस युग के एक 
से एक बड़े विद्वान थे। याज्ञवल्क्य ने सबको परास्त कर द्या । गार्गी नामक 
विदुषी महिला भी उस विद्वन्मण्डली में थी। उसने भी इनसे प्रशन पूछे । अन्त में 
उसने समा में यद्द घोषणा की कि पूज्य ब्राह्मणो, आप लोग इसी को बहुत समझें 
कि इन याज्ञवल्क्य जो से आपको नमस्कार करने से दो छुटकारा मिल जाय । आप 
में से कोई मो इनसे ब्रह्म विषयक वाद में जोतनें वाला नद्दों।* इखसे याज्ञ ल्क्य 
के ज्ञान का पता चञ्ञता दै। उस समा में शाकल्य को अपनी विद्यापर बड़ा गवे 
था, अतः उसने याज्ञवल्क्य को भ्रशनोत्तर के लिए लकारा । उसने कई प्रशन पे 
और याज्ञवल्क्य ने सबके उत्तर दिये फिर याज्ञबल्क्य ने प्रश्‍न पुछा और वह उत्तर 
न दे सका, और उसका मस्तक झुक गया। फिर याज्ञवत्त्र्य ने राजा जनक को. 
ब्रह्म-ज्ञान प्रदान किया । बाद में जनक को विदेह की पदवी मिली । 


याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं-मैत्रेयो और कात्यायनी । जीबन के उत्तरकाल 
में याज्ञवल्क्य ने सन्यास लेना चाद्दा इसलिये उन्होंने सम्पत्ति का बँटवारा पत्नियों 
में कर देने का निश्चय किया । कात्यायनी को सम्पत्ति प्रिय थी, वदद तैयार हो गयी । 
परन्तु सैत्रेयी ने पृछा कि भगवन्‌, श्राप सम्पत्ति छोड़कर किस प्रयोजन हेतु सन्यास 
ले रहे हैँ? उन्होंने कदा-अमररब देतु । मेत्रेयी ने पछा कि क्या इस सम्पत्ति से मुमे 
... अमरत्व मिल सकता है तो ऋषि ने उत्तर दिया किसम्पत्ति से लौकिक सुख मिलता 


१. शतपथ ब्राह्मण, ११।६।२। १ 

२. शातपथ ब्राह्मण, १४।६।३।१५ ` ` 

दे. 39 ११।६।२।१० 

४, बृहदारण्यक उरनिषद्‌, ३।५।१२ | 
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है; अमरत्व नहीं । मेत्रेयी चेत्रवादिनी खी थी । उसन तुरन्त उत्तर दिया ५ जिस 
वस्तु से मुझे अमरत्व नहीं मिल सकता, उसे लेकर में क्या करेंगी ? आप सम्पत्ति 
कात्यायनी को दे दीजिये, में आपके साथ वन मे' चलूंगी । ऋषि बड़े प्रसन्न हो 
उठे । उन्होंने बडे विस्तार से मेत्रेयी को ब्रह्मतत्व का उपदेश दिया । छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ में भी याज्ञत्रल्क्य के बारे में उल्लेख हे कि इन्होंने छ: मास तक जनक 
को समा मे शाख्ाथे किया और सबको परास्त किया, वहाँ इनकी बड़ी महिमा 
बतायी गयी है। 


._. डा० राजबली पाण्डेय ने लिखा है, “याज्ञवल्क्य यजुषेंद के शाखा प्रत्तेक 
ऋषि थे । शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो के एक महान अधिकारी विद्वान माने गये हैं । 
बृहदारण्यक उपनिषदू में अधिकारी दाशेनिक । यह उद्दालक आरूणि के शिष्य थे । 
एक विवाद में इन्होंने उदारक आरुणि को इरा द्या था। कहा जाता है कि यह 
्रिदेद जनक के गुरु थे ।”' पाण्डेय जी का यहद भी कहना है. कि “बिहार प्रदेश के 
दरमंगा सींतमढ़ी मागे के बोच रमोल प्राम है । यहाँ एक शिव मंद्र है। इसी के. 
प्रास गौतम-कुण्ड और वट का व्ष है ।7२ 


ए । र याज्ञवल्क्य विषयक महत्वपूरण बातों क| उल्लेख श्री रामचन 
(८ : र चन्द्र गोविन 
-कोलंगड़े ने निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है :-- न 


+. „ (9) वेशम्पायन से यजुर्बेद-मराप्ति, (२) शाकल्य से ऋसे इण, (३) इह | 
ऱ्या ण स मंत्र-सिद्धि, (४) दरण्यनाम कोसल्य से पय गा डर 
*शाला को भणयन, (६) जनक के यज्ञ में वेरम्पायन ओर याज्ञवल्क्य में दक्षिणा के 
खळे में विवाद, (७) सम्राट जनमेजय की याज्ञबल्क्य के प्रति निष्ठा, (ऽ) याज्ञवल्क्य 
द्वारा जनमेजय की शुक्ल यजुरबेंद्‌ का ध्ध्यापन, (९) जनमेजय के पुत्र शतानीक को 
उक्ल्यसुवद का अध्यापन, (१०) जनमेजय का याज्ञवल्क्य की अध्यक्षता में दो 
अश्वमेध करना ( वेशस्पायन को इस यज्ञ से दूर रखा गया ओर अन्य सनातनी 
` 'जाह्मणों को भी बहिष्कृत रखा गया), (११) याज्ञवल्क्य को प्रविष्ठा का बढ़ना और 
। क्षत्रिय द्रबारो में उनका प्रवेश (१ २) प्रख्यात जनक सभा में उद्दालक आरुणि का 


9 यान के पमे करना, ऋग्वेदाचायें शाकल्य का शिरःपतन और 
कि याज्ञवल्क्य की जय- , 
- बुल्क्य-जनक संवाद और सेत्रेयो को जयकार (१३) योगीश्वर यज्ञ 


की पदवो का प्राप्त होना ।3 क्षानोपदेश (१४) याज्ञवल्क्य को योगीश्वर 


१. हिन्दू घमे कोष, राजबली पाण्डेय, प० ५३५ 


२, बही 


न डेन याजध्रल्क्य दृशेन, रामचन्द्र गोविन्द कोलंगड़े, ए० ३०६ 
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शुक्ल यजुब॑द में द्रष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य का बहुत प्रसिद्ध 'शिव सँछल्प सूक्त” 
है इस सूक्त में मानस-शक्ति की अनुपमेयता एवम्‌ बिलक्षणतां का वणन किया गया 
है। मन के द्वारा ही अप्रमेय एवम्‌ परम सत्य का बोध संभव है । यही मनुष्य की 
अन्तरज्योति है । मन के बिना किसो कमे में प्रवृत्ति नहीं दो सकती । वतमान, भूत, 
भविष्य तोनों काल इपी की सीमा में हैं। विश्व को चित्त शक्ति मन में दी अनस्यूत 
है। जिस प्रकार चतुर सारथी घोड़ों. को नियन्त्रित रखता है; उसी प्रकार भनेः 
मनुष्यों को नियन्त्रण में रखता है। याज्ञवल्क्य ने अपने इन यूक्तों में सन को शिव 
संकल्पॉ से पूरित करने की बात कद्दी है। धह मानसिक्र शिवता की कामना करते 
थे। क्‍योंकि मानसिक पवित्रता के अभाव में जीवन के व्यावहारिक कार्या में 
शुचिता संभव नहीं है। याज्ञवल्क्य का यह सूक्त ऋग्वेद के खिल्पभाग के ( ४४११) 
में ही उपलब्ध है । उत्तर कालीन साहित्य में मदद याज्ञमल्क्य के इस सुक्त को 
बड़ी महत्ता स्त्रीकार की गयी है । अग्नि-पुराण में इस सूक्त के जप पे :सन के 
समाधान का विधान है ।* कहा गया है कि जो व्यक्ति इस सूक्त का पाठ या जप 
करेगा, उसका मन निश्चित रूप से समाधि उपलब्ध करेगा। मनुस्सृति में सी इस: 
सूक्त को पाप के निवारण में अत्यधिक समर्थ बताया गया है।* मनुस्प्रतिःके 
टीकाकार मेधातिथि ने श्राद्ध के समय इस सूक्तके पाठ का निर्देश किया है ।॥३.यहू 
"शिव संकल्प सूक्त' शुक्ल यजुर्बेद माध्यन्दिनी -वाजसनेय संद्विता-( जि सके अ्रवृत्तक 
याज्ञवल्क्य ही हैं ) में चौतीसमें अध्याय के १ से ६ सूक्तों में है । - न्य नी यो. 


याज्ञवल्क्य स्मृति' नामक ग्रन्थ भी यज्ञतस्क्य रचित कहा जाता है । मनः 
स्मृति के बाद इसी स्पृति को समाज में प्रतिष्ठा मिली । इसमें बर्णित 'दायःभाग!: 
का तो आधुनिक काल में बड़ा महत्व आँका गया हे। इस प्रकार शुक्ल यज्ञद 
संहिता, शतपथ ब्राह्मण, वद्ददारण्यक उपनिषदू, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रणेता याज्ञ- 
बल्क्य बताये जाते हें । इनके लिखे हुए व्याकरण, आयुर्वेद, ओर धनर्वेद संबन्धी 
्न्थों के उल्लेख भी मिलते हैँ।* योग पर लिखे इनके एक ग्रंथ: का भी उल्लेख 
मिलता है लेकिन यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। | है अर 


= 
Fy 


याज्ञवल्क्य के विषय में मतभेद 


कई आधुनिक विद्वानों का कहना है. कि याज्ञवल्क्प किसी एक व्यक्ति काँ 
नाम नहीं है; इस नाम की एक परम्परा रहा है। इनका मत है रिं याज्ञत्रल्क्यं विष- 


१:.- श्रग्निःपुराण २६०।७४ 

२. मनस्मृतिः ११।२५१ 

` मच्॒स्मृति, ३।३३२ 
४. कल्याण पत्रिका, हिन्दू संस्कत अंक। 
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'यक अनेक रत्लेरों थोर बिवरणों से यह साफ द्दो जाता है कि कोई एक व्यक्ति 
इतने दीघे काल तक जीवित नहीं र्दा दोगा । अतएव या तो कई याज्ञवल्क्य थे या 
यह परम्परागत नाम मात्र था अथवा यह गोत्र नाम था । इम इन सारे शोधपरक 
निष्कषों का न तो यहाँ विवरण दे सकते हैं न इस सम्बन्ध की योजना के अनुसार 
इनकी सत्यता की जाँच-परख दी कर सकते हैं | हम केवल इतना कहद सकते हैं कि 
कोई महान सन्तर-द्रष्टा, तत्वज्ञ, चारों बेदों का ज्ञाता और अपने युग में अत्यन्त | 
समाहृत व्यक्ति अवश्य र्दा होगा जिसे सर्वप्रथम इस नाम से अभिहित किया गया 
होगा । शतपय आह्यण, शुक्ल यजुर्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद में इस नाम के | 
. व्यक्तिका स्तुतिपृवेक विवरण इन्हें ऐतिहासिक मानकर द्वी किया गया प्रतीत | 
होता दै । प्राचीन काल के लिखित विबरणों के आधार पर भ्रनेक महषियों के बारे 
में मी यही कठिनाई सामने आती है। यही क्यों, आदि शंकराचार्य के जन्म- 
जीवनी के बारे में भी मतभेद है। गोस्थामी तुलसीदास के शरे में जीवनी-बिषयक 
कई मतों का उल्लेख हम कर झाये हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, बाल्मीकि, नारद आदि 
के विषय में भी ऐतिहासिक निश्चय नहीं हो सका है और कदाचित हो भी नहीं 
सकता पुराणों में कहा जाता है, वेदिक चिन्तन और घटनाओं के दी विवरण 
प्रकाशित किए गए हैं। लेकिन विद्वान झनेक पुराणों में अनेक प्रकार के बिबरणों 
से इन्हें इतिहासतुल्य न मान कर काल्पनिक मानने का ही निर्णय वरते हे । फिर 
भी, पुराणों में कल्पना का कोई तथ्य तो मानना ही होगा । शी मिचेल . टेंपल 
महोदय का मत है कि, “अब हम यह महसूस करने लगे हैं कि पौराणिक या गाथा- 
Sse न ih तथ्य स है। गाथाञ्नों का सुजन शन्य 
न 1 चीज अवश्य होना चाहिए जो इन ग ; 
उघ सरा परिवति हो गया है|. होना चाहिए जो इन गाथाओं में 


कि विद्नत्तापूरों अनुसंधान के बाद श्रोकोलगंडे जी निष्कर्षित करते हैं कि-- 
याज्ञवल्क्य काल्पनिक व्यक्ति नहीं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे; प्रसिद्ध महाभारत 
युद्ध के उत्तरकाल में शीघ्र दी इनका व्यक्तित्व चमक उठा।”* इनका मत है कि 
याज्ञवल्क्य जी, जो शुक्ल यजुब॑द संदिता के प्रवतेक थे, शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता थे 
ओर योगी एवम्‌ बृहदारण्यक के दाशेनिक थे, परीक्षित पुत्र जनमेजय के समकालीन 
थे। यह जनक के भी गुरु थे। 'महाभारत का युद्ध कब हुआ और परीक्षित पुत्र 
जनमेजय गही पर कब बेठे यह विषाद का विषय है; इस युद्ध को कोई ६००० बघं 
३० पू० बताता है, कोई ५००० वर्षे ई० पू०, कोई ३००० बृष ई० पू०। लोकमान्य “ 
के अनुसार यह युद्ध १४९८ ई० पू में हुआ था। इस युद्ध के समय को १११७ ई 


2 १. जनेल आफ इण्यिन हिस्ट्री, १९६७ . 
` ॐ याक्षबत्क्य दुरोन, रामचन्द्र गोविन्द कोलगडे, पु” ३०७ 
> Ei न | ४ 
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पू० तक बताने वाले शोध-मत भी है । श्री कोलगंडे जी का कद्दना है कि युद्ध का 
समय चाहे जो साना जाय, पर इतना उनके अनुसंधान. के आधार पर निश्चित है 
कि याज्ञवल्क्य जी परीत्तित के पुत्र; पारडव-वंशी, जनमेजय के समय ख्याति लब्ध 
योगीश्वर थे। ` | Fr sR 

३ = हमें. श्री कोलगंडे जी के इस मत को मानने में विशेष अड्चन नहीं प्रतोत 
. होती है. कि याज्ञबल्क्य एक ऐतिद्दासिक व्यक्ति थे; क्‍योंकि महाभारत, पुराण साहित्य 
एवं परम्परागत किंवदृंतियोँ में बड़ी हृदृता से शुक्ल यजुबंद के प्रवर्तेनकर्ता के रूप 
सें इनको मान्यता मिली है। अडचन तब अवश्य प्रतोत होतो है जब इनको 
महाभारत के युद्ध के उपरान्त जनमेजय का समकालीन मानकर उस युग के किसी . 
विदेद जनक का उनको शुरु माना जाता है। यह तो ठीक है कि जनमेजय कई दो 
चुके हैं और जनक भी कई रहे; और यह भी सत्य है कि याज्ञवस्क्य किसो जनक 
के गुरु थे, यहद वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ और छान्दोग्य उपनिषद से प्रमाणित है । 
यह किसी जनमेजय से भी सम्बन्धित थे, यह भी मद्दोभारत के आधार पर सद्दी 
माना जायगा। पर यह निश्चय मानना कि यह जनमेजय युद्धोपरान्त के पांएंडव- 
वंशी जनमेजय थे, और उनके समकालीन कोई जनक थे, और दोनों से सम्बन्धित 
याज्ञवल्क्य थे, कुछ कठिन लगता है और इस कठिनाई का आधार गोस्वामी 


तुलसीदास की याज्ञवल्क्य विषयक मान्यता है।. 


तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से माना है कि सीता के पिता जनक याज्ञवल्क्य के 
शिष्य थे । याज्ञवल्क्य की कपा से दी उन्‍हें विदेद्दत्व की सिद्धि प्राप्त हुई थी : - . 


. “काहे गाधि नन्दन मुदित रघुनन्द सों, 

` नृपगति अगह, गिरा न जाति गद्दी है। 

देखे सुने भूपति अनेक ' मूठे-कूठे. नाम, 
सांचे तिरहुति नाथ साखि देत मही दै 
रागऊ ` बिराग, भोग-जोग : नत मन, 
ज्ञोगि जागबलिक-प्रसाद सिद्धि लही दै)” 


. और यदि सीता के पिता जनक . याज्ञबल्क्य के शिष्य थे तो वह रामावतार 
(त्रेता युग ) का समय रहा होगा; इस समय पाएडव बंशी जयमेज़य केसे माने जा 
सकते हैं ? बाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मिथि के पुत्र प्रथम क हुए । उनके 
नाम से जनक बंश चल पड़ा । इस बंश में स्व रोमा जनक हुए और इनके दो पुन 
पेदा हुए :-- । | हु 
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“तस्य प॒ त्रह्ययं राज्ञो धर्मेस्य मद्दात्मनः। ' ` 
ष्येष्ठी$हदमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वज!* ॥? 


अर्थात्‌ , उन धमेबान महात्मा राजा के दो पुत्र हुये, में ज्येष्ट पत्न हुँ और मेरा 
अनुज कुशध्वज है। विष्णु प्राण, वायु पाण और ब्राह्मण प्राण में इस जनक 
का नाम सीरध्यज है। यही सीरध्वज जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य बताये गये हैं। 
गोस्वामी तुलसीदास को न केवल प्राणों का ज्ञान था, तरन्‌ वेद वेदांगों 
ओर शाखं की भी प्री जानकारी थी। इन्हें परम्परा का भी गहरा परिचय 
था। उन्होंने जिस वाज्ञवल्क्य को रामचरितमानस का प्रमुख वक्ता बताया है, उनके 
अनुसार वह चारों वेदों के महान्‌ विद्वान थे। : भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य से कद्दा था 
कि, “करगत बेद तत्व सब तोरे”। कुछ भी दो, इम इतना ही कद्द सकते हैं कि जब 
तक श्री कोलंगड़े जी की इस मान्यता [की सत्यता की परख नहीं हो जाती किं 
यावज्ञत्क्य पाण्डव वंशी जनमेजय के समकालीन थे, तब तक तुलसी की मान्यता 
को सही न मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता । कोलंगड़े जी का निष्कर्ष 
व्यक्तियों के नामों के आधार पर हे और तुलसी की मान्यता का आधार पराण- 
साहित्य और गुरु परम्परा रही । तुलसी के अनुसार हम मानते हैं कि.रामचरित- 
मानस के प्रवक्ता यावज्ञल्वय वही यावज्ञल्क्य थे जिनका सम्बन्ध शुक्ल यजबंद, 


शतपथ ब्राह्मण और बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ से है और जो सीता के पिता जनक | 


के गुरु थे । 
व्यक्तित्व की रूप-रेखा 


उपयुक्त चर्चा के आधार पर दम याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व की महत्वपूर 
क | हृत्बपूणे 
मल सकते हैं। इससे हमें उनके तत्व दृरोन को समझने में सुविधा 
Ne | चितक के व्यक्तित्व और उसके चिन्तन में गद्दरा सम्बन्ध होता 
र एक प्रकार से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है । 
(१) योवन-काल में याज्ञवल्क्य काम प्रेरित थे। आरम्म में सावित्री के शाप से 


है. 


रह्म के याज्ञवल्क्य रूप में मनुष्य-योनि में पै दा होने और अत्यन्त कामी द्दोन की 
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कळेषे-२ ] राभचरिवमानव के प्रमुख वक्ता : याज्ञवल्क्य [ ५९ 


- याज्ञवल्कय भी हें । इससे इतना तो पता लग ही जाता “है कि य॒ यज्ञ-रूप में काम- 
रति की प्रतिष्ठा जीवन के अन्तिम चरण में स्वीकार द्दी करते थे । 


(२, याज्ञवल्क्य अर्थं को भी महत्व देते थे । यज्ञ की दक्षिणा के लिए वृश- 
स्पायन जी से इनका झगड़ा दो गया और इन्दोंने आधी दक्षिणा क्ले लो । उपयुक्त 
बिबरण में जनक की समा में एक सख सव॒त्सा एवम्‌ अलक्त गौत्तां को ले जाने के 
लिए इन्होंने रिष्यों से कहा 'ओर जब अन्य बिद्वानों ने ऐतराज किया कि कया थाप 
हो सबसे बड़े ब्रह्मनिष्ठ दै. तो इन्दोंने कद्दा कि ब्रह्मनिष्ठ को तो दम नमस्कार करते है 
में तो गौओं की कामनावाला हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याच २ के ब्राह्मण ३ 
ऐेश्‍्वयं एवम्‌ धन पाने की बिद्या का बिवरण है और बताया गया है कि जार 
आरुणि ने यह विद्या याज्ञजल्क्य को ओर याज्ञवल्कय ने अपन शिष्य च 
को सिखाई । याज्ञवल्क्य ने कद्दा कि यदि कोई सूले 2 पर प्रेयोग कर द ४ 
शाखायें निकल आयेंगो ओर पत्ते प्रकूट हो जायेंगे । इससे यद मालूम द जाता ६ 
कि अर्थ-सिद्धि भी इन्हें प्राप्त थीं । 


र्त्र 
३) सदाचार के प्रति इनकी महती निष्ठा थी र यद्द कदाचारया च 
दोष के च था विरुद्ध थे । लोम वृत्ति के कारण इन्दोंने अपने गरु का दी तिरस्कार 
कर दिया था । 


रि मते गलत रूप में झुकने 
४) इनमें स्वाभिमान तगड़ा था। पद किसी के सा 
को क्यः र्ट थे । सिद्धान्त या तत्वज्ञान के विषय में तो किसी भी व के गर 
टस से मस नहीं होते थे । लेकिन इनके स्वाभिमान के पीछे तपस्या आर सूये 
उपासना का बल था । यह सूये के प्रति निष्ठावान उपासक थे। 


याज्ञवल्क्य पणी तत्व के ज्ञाता थे । सूर्य से इन्हे समम ज्ञान माप डे हा 
था। द ऽके द्रा ऋषि थे । इन्दोने सूये से वद्‌ ज्ञान भाप करने की सा 
की जिसे अन्य कोई मनष्य न जानता दो अथवा जानता हो तो पुण ज्ञाता शाती 
इसते ज्ञात होता दै कि इनमें मौलिक अपूव ज्ञान के प्रति अनुराग था। Fs 
सूये से जो यज्ञः श्रतिया का ज्ञान पाया उसे इसीलिए शुक्ल यजुवद ba! pa 
आर अन्या की परप्ण से जो यज्ञः श्रुतियाँ ज्ञात थीं, इन्हें कृष्ण यजुः 


Dw] 


यह यजेद्‌ की नयी शाखा के प्रवर्तक बने | इससे यदद भी पता चलता 
है कि rR > के यद्द बिरोधी थे, यह परस्पराबादी नहीं थे। | यह एक श्रेष्ठ 
योगी भी थे। व. 
(६) जीवन-भर इन्होंने कमे से झपने को जोड़ रखा प क र 
इनका गृहस्थ जीवन सुखी था । इनके पास सम्पत्ति भी क सय व 
संन्यास लेने के क्षण पत्नियों में बॅटबारा करना चा दा यहद क dn 
थे और इन्द्रोते कई यज्ञ, अशसमेव यज्ञ भी कराये। अध्य 2 
C 
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करते थे। यद कई राजाओं के गुरु थे इनकी कपा से जनक को 
हो सका था। ; क आल 
कुतिया 


(कसब... | 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ मंत्रों के द्रष्टा थे। इनकी यजुः श्रुतियों को "शुक्ल यजुर्वेद 


संहिता” कदा जावा है। इसे 'माध्यन्दिनी वाजसनेयि शाखा' भी | 
द्‌ कहा जावा 
इसके ४० वें अध्याय को 'इशावास्योपनिषदू? की संज्ञा प्राप्त हे । कु ह 


(ख) ब्राह्मण 
"शतपथ बाह्मण इनका प्रसिद्ध ब्राह्मण मन्थ है । इसकी महत्ता ऋग्वेद के तुल्य 


. सानी जाती है । इस अन्थ के विचार-सौन्द्यं और अथे-माघुये की जि ] 
की जाय, उतनी कम है। प्रो० मैक्डोनेल ने, इसीलिए लिखा है कि क 


संकल्प किया । झपने ग्रन्थ 'वेदा्थ प्र काश? ( 
द 2 शतपथ-त्राह्म 
भूमिका में भी सायणाचाये ने इस तथ्य का स्यम्‌ उल्लेख क्या है र bs 


ज्ञान-विज्ञान आद़ि का प्रसंग प्राप्त वणन अथवा बीज 
र आह रूप उल्ले मिलत 

ele क में याज्ञिक प्रयोग और अथे बिवरण ख 
पलः थोर नेतिक सिद्धान्त यथा-प्रसंग प्रस्तुत किये हें । सृष्टि 

र! यी मी के कक बणे-उत्पत्ति, राज्य-व्यवस्था, सामाजिक -व्यवस्था, ग्रहस्थ- 
अ की भेष्ठता, ज्ञान का प्रभाव, यज्ञ रहस्य, मर्त्य-अमत्ये 
द एवम्‌ उसकी फलभ्र॒ति आदि अनेक विषयों पर 
दहत ने हस मुंब में श्रेय और प्रेय को एक साथ प्रस्तुत किया 
इस कष्ट पंथ को हा रो भपना जीवन सायेक बनाने में मागे दशन किया | 
he अ म में योगीश्वर याज्ञवल्क्य का निजी अनभव था । 
अध्याय हैं | इसके उ गोग की निष्ठा है। इसमें १४ कांड हैं और १०० 
ह्म इ इसक अन्तिम काण्ड के अन्तिम ६ थध्यायो को बृह्ददारण्यक उपनिषदू 


__ ७ योशिवल्क्य दृशेन, रा० गो० कोलंगडे, पर० १ 
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कूळेंश-२] | रामवरिवमानस के प्रमुंले वक्ता : याजवलंव [षे 


का. जाता दै । अवतार का स्पष्ट उल्लेख भी सर्वप्रथम इसी अन्य में!पाया जातो हैं। 
दम,कदद सकते है. कि यह मन्थ प्राचीन. भारतीय चिन्तन को उसकी. समंग्रता म 
स्तुत करता है । इसने उत्तर कालीन चिन्तन और रचना को अत्यधिक प्रभावित 
किया है। जन्म से सत्यु तक मनष्य के संस्कारों की प्रक्रियाओं का. “इसमें विवरण 
भी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और तत्व-द्रॉन मे' यहद अंथ मानवता का पथ- " 
भ्रदृशेन कर सकने की क्षमता रखता है | | है 
(ग) उपनिषद-साहित्य | करो किर ४ 
'इद्ददारण्यक उपनिषदू' याज्ञवल्क्य के तत्व-चिन्तन को अपना प्रमुख प्रतिः 
पाद्य बनाता है । यद्यपि इसमें तत्व-चिम्तन ही मुख्य है, किर भी लोक-जीवन के 
धमे, अथे, और काम को, भर्थात्‌ लौकिक पुरुषा को,' चतुथे पुरुषार्थ (मोक्ष) से 
समरस बनाने का पूरा-पूरा उद्योग किया गया है । अतएव इसमें. लोक और परम- 
तत्व दोनों एकर में, अनुस्यूत हूँ। कदाचित यद्दी कारण है कि आचार्य शंकर ने 
अन्य उपनिषदों के भाष्य की अपेक्षा इसके भाष्य में अनेक झंकाओं, प्च पतों. की, 
कल्पना करके अधिक विस्तार पूर्वक मंथ के सिद्धान्त को स्पष्ट करने का उद्योग क्या. 
है। आचाये को इसके भाष्य में अपनी रुचि-प्रतीति और सिद्धान्त को व्यक्त. 
करने का सर्वाधिक अवसर प्राप हुआ है । इस उपनिषद्‌ में मदर्दि याज्ञवल्क्य ने. 
परमतत्व को तके, दृष्टान्त और अपने साधनाश्रित अनुभब, . अपरोक्षानुभूति के 
साधार पर निरूपित किया है। . $ आह कक 
(घ) स्सृति हे क. म ५ से 
_ याज्ञवल्क्य स्थृति! भीं इनको रचना कहदी जाती है, जिस पर विद्वान में 
मतेत्रय नदीं दै। परन्तु यद्‌ कदा जा स5वा है हि यदु मंथ याज्ञवल्क्य की निजी 
कृति तो नदों है, लेकिन बह उनको मौखिक परम्परा का ही लेल्लबद्ध रूप है, इसे 
स्वीकार किया जा सरता है। भारत के प्राचीन काल में ऐसा होता रद्दा है। पर्याप 
काल तक कोई विन्तन-प्रणाज्ञी मौखिक चलती रद्दी और बाव में लेखबद्ध हुई । 
सांख्यशास्त्र के मत में ऐसी बात प्रसिद्ध दो है। आज जो 'सांख्यशास्त्र' मिलता 
है, वह कपिल हारा रचित “सांख्यशास्त्र. की मौखिक परम्परा का लेखबद्ध रूप 
माना जाता है । इसलिए यदद मानना उपयुक्त है कि 'याज्ञवल्क्य स्मृति! के परोत 
खटा याज्षगल्वय दी दें, उसका प्रत्यक्ष लेखक.कोई रद्दा हो ।-इस स्मृति का मदत 
उत्तरकाल और मध्यकाल में अत्यधिक या । इसे मनस्पृति के तुल्य महत्व प्राप्त है| 
इसकी टीका 'मिताबरा' की काफी प्रसिद्ध है। bs 72 
(ङ) याज्ञवल्क्य रामायण व अन्य ¢ 


` - याज्ञवल्क्य रामायणः का भी उल्लेख मिलता दै, लेकिन यह म्रन्य देखने मे - \ 
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नहीं भ्या है | इसी प्रकार व्याकरण, आयुर्वेद, धनुर्वेद सम्बन्धी इनके मन्थों के 
उल्लेख तो हे , पर ये उपलब्ध नद्दीं हँ । यहद योग-विद्या के भी अधिकारी [ विद्वान. 
थे, अतः संभव है कि इन्होंने 'योग-विद्या” पर भी कोई प्रंथ लिखा हो। ऐसा. 
इत्ते तो है पर कोई ग्रंथ उपलब्ध, नहीं है । | ST 
क गक णी, याज्ञवल्क्य और तुलसी 
तुलसी की जीवनी और व्यक्तित्व की संक्षिप्त जानकारी अन्यत्र - सें 
प्रस्तुत की जा चुकी है और यहाँ 'रामचरित मानस” के प्रमुख प्रवक्ता महर्षि 
याज्ञवल्क्य की जीवनी और व्यक्तित्व पर इमने |दचार कर लिया । अब यदि 
इन दोनों-मद्दानभावों के जीवन और व्यक्तित्व की तुलनात्मक विवेचना कर लें तो 
झंप्रासंगिक नदीं होगा । अस्तु-- | | जी 
` ` (१) याज्ञवल्क्य और तुलसी दोनों सम्प्रदाय-मुक्त-चिन्तक थे--ऊपर कद्दा 
जा चुका है कि जनमेजय के जिस यज्ञ की भ्रध्यक्षता याज्ञवल्क्य ने की, उसमें 
बेराम्पायन और उनके समान ही अन्य सनातनवादी ब्राह्मणों को बहिष्कृत. 
रखा गया। जिस ज्ञान को याज्ञवल्क्य ने उगल द्या, उसे अन्या ने मनोरम 
सममंझर तीतर रूप में निगल लिया। तलसी का विरोध भी कटूटर पब्थी 
्राह्मणों के साथ जीवन-मर बना रदा, इसे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं 
है। दोनों अपने अनुम और विश्वास पर प्रो तरद दृढ़ थे । दोनों ने सीधे परम- 
तत्व ब्रह्म से अपरोक्ष सम्बन्ध जोड़कर साक्षात ज्ञान प्राप्त करने हेतु उपासना की 
और दोनों इसमें सफत्त हुए। याज्ञवल्क्य न सूर्य से, जिन्हें “सूर्यो आत्मा जगत 
स्तस्थुः! कहद कर स्मरण रिया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया ओर 'रामचरित मानस' 
के कवि को राम-कृपा का सम्बल रद्दा। नेष्ठिक उपासक दोनों थे । 
` . (२) दोनों व्यक्तियों का जोवन प्रारम्भ में कष्ट पुरे था। जेसा कि पूर्वोक्त 
किंवदन्ती में कद्दा गया दै, याज्ञत्रल्कय को इनके पिता ने घर से निकाल दिया था 
ओर इन्दे दर-दर पागलों-सा घूमना पड़ा या । तुलसी तो द्वोते ही माता-पिता 
हारा त्याग दिए गए थे ओर वर्षों तक अभाव का जीबन व्यतीत करते रद्दे | अभाव 
भर मलद्दायता की स्थिति में दोनों को गुरु-कपा प्राप्त हुई और ये ग्ररु के साथ 
रहने-पढ़नें और -साधना-पथ पर उन्मुख हुए। यद्यपि तुलसी का उनके गुरु से 
बिरोध नहीं हुग्ना, लेकिन जब बद ऐसा कद्दते हैं. कि “गुरु पितु मातु मद्देस भवानी? 
` ब्रव ऐसा लगता है कि यह गुरु से बंधे हुए भी नदीं थे; गुरु के प्रति पुणे श्रद्धा रख 
कर भी यह मुक्त थे अर्थात गुरु-प्रीति इनके लिए बन्धन नहीं, प्रेरक-शाक्ति थी । 
इनके वास्तविक गुरु शिव या स्तयं ब्रह्म राम थे । इसी प्रकार, याज्ञवल्क्य के . बारे 
>> 98 में कहा जाता है कि जब्र शाकल्य की. दी हुई विद्या उपल कर सूये को उपासना 
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कलश-२.] रामचरितयानश्च फे प्रमुख वक्ता : याशवत्वय [ ६१ 


हारा प्रसन्न कर लिया और यजुवद का नवीन ज्ञान पा लिया तत्र बद. पुनः गुरु के 
पास पहुँचे भर उन्हे अपनी नयी विद्या इन्होंने गुरू-दक्षिणा के रूप में देःदी) 
इससे तो ज्ञात दोता दी दै कि गुरु से इनका विरोध वेचारिक हो या। . » ४ 


(३) दोनों व्यक्ति, किंवदन्तियों के साच्य पर, यौवन-काल में भ्रत्यन्व कामी 
थे । याज्ञवल्क्य को इस कारण पिता की नाराजगी ओर समाज से 'तिरस्कारपूणे 
भावना का दण्ड भोगना पड़ा जिसके कारण यह शाकल्य की दया क अधिकारी 
बने और सुपथ पर आरूढ हुए । तुलसी को पत्नो की ही, अपने प्रेम के आलम्बन 
की ही; प्रतारणा मिली और वह वैरागी हो गए । यहाँ य भी कह. देना. आवश्यक 
है कि सिद्ध एवम्‌ सन्यांसोहोनेपर भी दोनों को काम और भर्थ.कें प्रबंल :आकृषुणा 
का स्मरण बना रद्वा, वे काम लोभ से निरन्तर सजग थे। बृद्ददारण्यक Rs 
के अन्तिम दो ग्रथ्यायों में याज्ञत्रल्कय ऐशवयं (धन) झौर स्त्रो-उपासना. (षो 
बिवरण देते हुए लोभ और काम को यज्ञ से जोड कर श्रयोन्सुख बज 
रामचरित मानस के. एकदम अन्त में तुलसी ने भी लगभग यदी काय न न्‌ 
पंक्तियों में किया : ले इक ळक 


“कामि नारि पियारि जिमि, लोमिदि प्रिय जिमि दाम 1: ९४: 
“ 'तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोदिं राम ॥४ ४ . 


"उह बताने की. आवश्यकता नहीं है कि काम और अथे को श्रेयोन्मुख कर 
देने का भाराय "लोक चेतना? को ब्रह्म चेतना से जोड़ देना दी होता दै जो बददल . 
रण्यक उपनिषद्‌ और शतपथ में भो दै। अतएव याज्ञवल्क्य आर तुलसी की दृष्टि 
एक-सी रदी । यदी कारण दै कि दोनों ने सांसारिक ययाथे को घाँलों से ओऊ पः 
न रखा, न उले उपेक्षणीय दीबताया; वरन उसे परमाथ से जोड़कर उदात्त बेत 
का प्रयत्न किया |. . यह मे 2:63 डर 

याज्षवाल ने अपनी पत्नी मेत्रयी को ब्रह्मतत्व को बोध कराया था अ र्‌ 

| र उसे गा नहीं, वरन उसे भी परमाथ-पथ में सहयात्री बना लियां। 
ग के बारे में भी कदा जाता दै कि देशाटन करते-करते एक बार वह अपनी 
र के गाँव पहुँच गए आऔर संयोग वरा उसो मकान के सामने रुके जिसमें 
or रत्नाबती रहती थी । उसने उन्हें पहचान लिया, पर वह उसे न पहचाने 
ये । गोस्वामी जी से जब रत्नावली नें अपना परिचय दिया और बद्दी र्ने कीं 
प्राथेना की तब गोस्वामी जी ने व्दों रदना अस्वीकार कर द्या; पर उस्तेशतस्त्रज्ञान 
का उपदेश दिया। ' a कक ROE 


oe पक dd आ 
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(५) जीवन दो प्रौद़ावस्था में दोनों व्यक्तियों को राजाओं-मद्दाराजाओं से भी 
झाफ़ीःसम्मान प्राप्त हुआ था । याज्ञवल्क्य की धाक सभी प्रतिष्ठित राजद्रंबारों में 
थी। सम्राट .जनभेजय ने तो वैशम्पायन जी को त्यागकर इन्हें दी अपमे यज्ञ फा 
झध्यक्ष बनाया । तुलसी के पेरों पर भी बड़े-बड़े भूपति झुकने लगे थे, इसका स्पष्ट 
उल्लेख तुलसी ने किया है :-- 


“घर घर माँगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाय । 
र जो तुलसी तब राम बिजु, ते ग्रथ राम सद्दाय ॥” 

(६) ब्रह्म के प्रतिरिक्त प्राकृत व्यक्ति को ये दोनों मद्दापुरुष कोई मददत्त्व महो 
देते थे । इन्दोंने अपनी बाणी और क्रिया शक्ति का उपयोग या तो ब्रह्म की उपासना 
में क्रिया. या ज्ञान-प्रदान करके जन-चेतन एवम्‌ जन-जीवन को कल्याणकारी माग में 
` ब्रंबत्त करने में नियोजित किया । तुलसी ने कदा कि “कीन्हें भरात जन गुन माना । 
सिर चुनि गिरा लगत पछिताना॥” आर याज्ञवल्क्य ने एक प्रमादी राजा की 
विनती प्राथेना की और अपने लोभी गुरु को जिस दृढ़ता से ठुकराया, उससे इनकी 
मानसिकता का पता चल जाता दै। [ 


(9) दोनों अन्त में परित्राजक रहे । 

(५) :योग-सिद्ि और ग्रलौकिक शक्तियों की चर्चाये दोनों के विषय में हैं । 
बह योगीश्वर माने जाते हैं। शुष्क काष्ठ पर इन्होने अभिमन्त्रित पत्त जल फेंक 
दिया तो उसमें शाखाएँ निकल आयीं और पत्ते दिखायो देने लगे । ब्रृददारण्यक 
उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट तौर पर “श्री मंथ? विधान सममाते हुए लिंखा दो दै 
किःयदि इसे सखे काठ पर छोड़ दिया जाये तो बद्द इरा दो जाएगा । तुलसी के बारे 
में किसी मुदे को जिला देने की बात कदी दी जाती है। उनके अनेक चमत्कारो की 
चं्चाएँ संस्मरणात्मक ग्रन्थों में दी गयी हैं। . 

(६) “अवतार! का स्पष्ट उल्लेख याज्ञवल्क्य के शतपथ ब्राह्मण. में पद्दली, बार 

हुआ और उसकी वास्तविकता तथा महत्ता का प्रतिपादन है । तुलसी तो सगुण- 
साकार के प्रसिद्ध भक्त.ही थे । अस्तु, अवतारबादी दृष्टि में भी दोनों एक-से हैं। 
.„ (९०) योगोशवर याज्ञवल्क्य के ब्रह्म-उपदेशा से जनक को विदेहत्व की प्राप्ति 
हुई, घ्रर्थात्‌ इसो शरीर और संसार में इन्हें मोक्त मिला । तुलसी को सग्र॒ण-साकार 
की. अक्ति, विव्व-रूप भगवान की भक्ति, इसरो लोक में मोक्ष को सिद्ध करने 
ब्राली.है.।. . 

याज्ञवल्क्य और तुलसी के न्यक्तित्व-साम्य की इस संक्षिप्त चर्चा के बाद 


< र स सुब याज्ञवल्क्य के 'तत्व चिन्तन? पर विचार कर लेना जरूरी है। 


ब 


oof Sy 


Sn Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रिपोट : 


_ मानसाम्रृत के प्रवेशांक का विमोचन... 


गत बट सावित्री पर्वे दि० २ जन .५५१ को बेदशास्त्रानुसंघान भवन, 
केदार घाट, बाराणसो में 'मानसाएत? के प्रवेशांक का बिधोचन पूज्यपाद स्त्रमी 
श्री करपात्री जी महाराज के करकमलों द्वारा एक समारोह में सम्पन्न हुआ । विमो- 
चन समारोह में काशी के अनेक मानस मर्मज्ञ विद्वान एबम्‌ मानसप्रेमी नागरिक 
उपस्थित थे। समारोह को अध्यक्षता ओ तुली मन्दिर भदेनी के मदन्त डा 


वीरभद्र मिश्रने की । 


प्रारम्भ में पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए मानसास॒त के 
सम्पादक पं० भो बटुकमसाद रारा शाख्नो ने अपने वक्तव्य में कहा : : 


“बड़े षे का विषय है कि इम आज एक पुनोत काये करने जा रहे है । बहुत 
दिनों से, बिद्यार्थी अबस्था से हो, मेरे मन में गोस्प्रामो तुलसीदास के साहित्य का 
प्रचार प्रसार करने को अभिलाषा रदी है. । इसीलिये एम०ए०, साहित्यरत्न; साहित्या- 
लंकार आदि परोक्षाओं में मैंने गास्तरामी तुलसोद[स के साहित्य को विशेष कवि 

के रूप में पढ़ा आज भो जद्दाँ तुलसो मानस मन्दिर, बाराणनी के तल. शोध 
` संस्थान में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ, तुलसो साहित्य को सेवा करने का सौभाग्य | 
` प्राप्त कर रद्दा हूँ। भारत बषं में गोस्त्रामी तुलसीदास के नाम से संबद्ध बहुत ह 
संस्थाऐ कार्यरत हैं किन्तु तुलसी साहित्य परं साहित्यिक दृष्टि से होने वाला का 
सर्वेसाघारण को, सुत्तम नहीं दो. पा रहा है, जिसके मूल में बुक र 
किसी शोध पत्रिका का त दोना दै.) इसी कमी को पूणे करने के लिए इस नैमासिक्‌ 
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शोध पत्रिका मानसामृत का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है। हमें आशा है कि 
इस पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी जी के प्रेमियों को उनके . प्रति एक समृद्ध 
साहित्य सुलभ हो सकेगा ।? 


पत्रिका का विमोचन करते हुए पूज्यपाद स्त्रामो श्री करपात्री जी महाराज 
ने कहा: 


'वास्तब॒ में मानस का दी अमुत अमृत है। मानसरोवर में अमत की संभावना 
होतो है, इसीलिये रामचरित मानस को मानस माना है। वैसे इस समय राम- 
चरित मानस दी मुख्य मानस है और रामचरित मानस कां जो मोनसाम॒त हैःवही 
मुमुछुजनों के लिये, भगबद्धत्तो के लिए लाभदायक है । श्रीमद्भामबत में है कि श्री 
शुकदेवजी महाराज ने भक्तों की प्रार्थना पर भगवर्कथास्त देना स्त्रीकार किया । 
कुळ बहुत. महत्वपूर्ण व्यक्ति आये और उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष अभृत प्रदान 
करते दै, इसे परीक्षित को आप पिला दोजिये, परीक्षित ग्रंमर दो जायँगे तथा कथा- 

' मुत हमें दे दीजिये । इसपर श्री शुकदेवजी ने कहा कि--'क्ब कथा क्व सुधा लोके, 
कव काचः क्व मणिसेद्दान!--कह्ाँ तो कथा और कहाँ सुधा अर्थात्‌ कथा के सामने 
सुधा कुछ नहीं । सुधा कथा से उसी प्रकार अतुलनीय है जैसे कि काँच मणि से । 
इस भकार समझकर कहा कि अमृत की आवश्यकता नहीं हैं. हम तो कथामत ही 
परिचित को देंगे । इस प्रकार अमत की अपेक्षा कथामृत ही परीक्षित को दिया, 
यह एक सिद्धान्त है। इस प्रकार भगवत्कथामृत ही असली सुधा है । भगवत्कथा 
का महत्त्व लोकोत्तर है, अलौकिक है । उसकी तुलना भो कोई नहीं । इस प्रकार इन 
भक्तों ने जो सानसासृत का प्रकाशन किया है, उन्होंने मानस की मद्दिमा पढ़ी है, 
सुनी है, सतसंग भी किये हैं और मानस का महत्व ठोक सममा है। इन लोगों की 

` दृष्टि में वही-'क्व कथा क्व सुधा खोके, क्न काचः क्व भणिमेद्दान! | इससे तंत्तान्वेषी 
आर भगवद्भक्त इसको बहुत महत्त्व देंगे और इसकी रसानभूति करेगे। यदद कथा 
मृत सवकल्याणकारी हो यही इसके प्रति मारी शुभ कामना ह 
अध्यक्ष पद्‌ से बोलते हुए डा० वीरभद्र मिश्रने कहा : 


9 हमे बड़ी सन्नता है कि मानसाम॒त पत्रिका का आज बिमोचन हुआ. और 
र „ "बभ भग सारे पाठकों के सामने झाया । सांय ही यह बडे हर्ष और सौभाग्य की 
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बात है कि परमपूज्य स्वामी श्री करपात्री जी मद्दाराज ने इस पत्रिका का उद्घाटन | 
किया है । हमें विश्वास है कि १० श्री बटुकप्रसाद शर्मा शाखो के संपादकत्व में 
यह पत्रिका मानस की बड़ी-बड़ी गुत्थियों को सुलभा कर सुधी पाठकों के समक्ष 
रखेगी और तुलसी शोध परिषद्‌ के माध्यम से तुलसी साहित्य और उजागर 
होगा । 

पत्रिका के प्रधान संरक्षक आचाये श्री पं० विश्‍वनाथभ्रसादजी मिश्र ने अपने 
संदेश में कहा : 


“तुलसी शोध परिषद्‌ ने जिस 'मानसासृत? नामक त्रेमासिक शोध पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया है, उसमें रामचरित मानस का जो तात्त्विक स्वरूप दै, उसको 
पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया जायगा । रामचरित मानस का जहाँ तक 
भक्तिवाला स्वरूप है उसका मूल आधार श्रोमद्भागवत है। श्रीमद्भागवत को 
मददाप्रभु नल्लभाचायें ने व्यास की समाधि-भाषा कहा है । जिस प्रकार श्रीमद्भागवत 
समाधि भाषा दोने के कारण कठिन ग्रन्थ है और उसके सम्बन्ध मे यद प्रसिद्ध है, 
कि 'विद्यावतां भागवती परीक्षा”, ठीक ऐसी दी स्थिति मेरे विचार से गो० तुलसीदास 
के रामचरित मानस की भी है.। जो तत्त्व समाधि से प्राप्त दोता है उसका ठीक- 
ठीक प्राकट्य भौतिक शब्दों से हो नहीं पाता इसलिए दिव्य स्तर पर उसकी अभि- 
व्यक्ति करने का प्रयास समाधिस्थ होकर कोई व्यक्ति करता है। अमृत भी वस्तुत; 
दिव्यं स्तर की वस्तु है। किन्तु जेसा रामचरित मानस में कद्दा गया दै कि “यों | 
सुलभ सुधा बसुधा दि? इस मानस के द्वारा दिन्यलोक का अमुत भी भौतिक जगत्‌ 
को रामचरित मानस दवारा सुलभ करा दिया गया द्दै। 


मचरित मानस के अध्ययन की परम्परा जिस-समय इसका निर्माण 
हुआ, ३ से चली आ रद्दी है। फिर भी समाधि स्थित दोकर जो चीज 
लिखी जाती है, उसका जितना दी विवेचन दोता जाता है, सूचमता के स्वर उतने दी 
अधिक उमर कर सामने आते जाते दै.। मेय विश्वास है कि यदि मानस का बिषशे 
रूप से साहित्यिक दृष्टि से, मन्थन किया जाय तो उसमें बहुत सी ऐसी सम्भावनाए 
हैं जो एक प्रकार से उद्घाटित हो दी नहीं सकी है. । जैसे उदाहरण के रूप में मानस 
के द्वितीय सोपान का एक अंश आपके समक्ष कह रहा ह! चित्रकूट के सन्दर्भ में हद | 
या-द सुख सकल सकल दुःख नाहीं ।' सामान्यतया पर से इसका 
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यद्वा किया गया कि जहाँ सब सुख हैं सच दुःख नहीं । किन्तु यदि बोलचाल की 


आपा के विचार से इसका चिन्तन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई नहीं 


 कहता।प्रयः यही कहा जाता है कि यहाँ पर सब प्रकार से सुख है, दु:ख एक भी 


नहीं है या दुख का लेश भी नहीं है तव इतने बड़े कवि.गो० तुलसीदास ने ऐसी 
बात क्‍यों लिख दी । वास्तविकता यह है कि साहित्य की दृष्टि इस अंश पर पड़ी हीं 
नहीं । इसलिये इसका उद्घाटन ठीक-ठीक नहीं हो सका सभी यह जानते हैं कि राम- 


चरित मानस जिस भाषा में लिखा गया हैँ उसमें तालव्य “श! नहीं होता, उसके स्थान _ 


पर दन्त 'स' का ही प्रयोग होता हे । इस अर्धाली में पहला शब्द "सकल? तो ठीक 
हु किन्तु दूसरा `स ऊ? दन्त 'स’ वाला नहीं है संस्कृत की दृष्टि से तालव्य 'राग्वाला 
हैं--'शकल्त', इसका अथ होता है टुकड़ा । किसी पिता ने अपने पुत्र को व्याऊरण 
पढ़ना प्रारम्भ किया ओर उससे कहा “यद्यपि बहुनाधीशे पठ पुत्र व्याकरणम्‌’ 
क्योंकि 'सलः शकलः माभूत्‌, स्वञनः श्वजनः माभूत्‌, सङ्गत शाक्कत्‌ माभूत्‌', 
यानि कहीं ऐसा न दो जाय कि जहाँ तुम्हें दन्त 'स' वाला "सकल? लिखना है वहाँ 
तुम तालव्य “रा' वाला “शइल' [लिख दा | क्योंकि दन्त 'स' वाले सकल? का अर्थ 
होता दै पूरा आर तालव्य “श? वाले शा#ल का अर्थ होता है टुकड़ा, इत्यादि । 
गो० तुलसीदास तो यहाँ ठीऊ मुद्दावरे के अनुतारद्दी लिख रहे हैं किन्तु उधर 
दृष्टि साहित्य की न आने के कारण उसका अथं लोगों ने जैसा. होना चाहिए नहीं 
किया ओर जब दूसरे 'सकल' को कलः मान कर अर्थ किया जाता हे तो जी 'हृष्टि 


स्पष्ट हो जाती है कि यह चित्रकूट ऐसा है, जहां सब प्रकर के छख तो है [न्त दुःख 


का टुकड़ा भी नहीं हे, दुःर का लेश भी नहीं है। . 
इसलिये इस प्रकार को पत्रिका की बहुत बड़ी आवश्यकता सांदत्यिक 
विचारधारा के , अनुरूप है ओर यदि इसका जिश्लेवण क्रिया जायगा तो ऐसो-ऐदी 


' नह बाते लोगों के सामने आयेगी लिनका कि परम्परा ने कभी बिचार ही नहों 


किया । में शुभ कामना करता हूँ कि यह पत्रिका जिस लक्ष्य को लेकर प्रकाशित 


की गई है वद्द पूर्णतया सफल हो और शर्माजी इस क्षेत्र में यश के भागी हां 1? 
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